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प्रथम सस्करण की भूमिका 


आधुनिक शिक्षा समाज की दिनोदिन वी बढती जठिलताझो एय दनिक 
जीवन की यात्रिकता की समस्याओं से शिक्षार्थी समुदाय अस्पः्य नहीं है - 
यह एक अनिवाये सत्य है। परिणामस्वरूप श्रध्ययतत के विस्तार और 
घनत्व से विद्यार्थी शुय हो जाता है गौर उचित मागदशव के भ्रभाय में 
भटक कर निराश होता जाता है । 

चतेमान समाज की मानवीय स्थिति काफी उलभनपूणा बन रही है। 
समाज, मनुष्य और विधि का पारस्परिक व अनिवाय सम्बन्ध अब विस्तव 
विवेचन की अपेक्षा रखता है। समाज और विधि की पारस्परिया 
सम्पूरक प्रश्त्ति को देखते हुए प्रर्यात शिक्षायिद् प्रो वी वी जॉन (भू पू 
उप कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय) की सदृध्रेरणा से इस बविष्य का 
पठन पाठन कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । छात्रों ने भी समुत्तित उत्साह प्रात 
कर इस विपय के प्रति गम्भीर उत्तरदायित्व को प्रमाशित क्या । सेल 
की बात यह रही कि किसी समीचीन व उलृष्ट पाठ्य-्सामग्ी का पाव 
छात्रो को प्राय खटकता रहा। अतएव इस क्षति की पूर्ति करने हेतु ही 
इस पुस्तक की सृजना हुई। 

पुनश्च डॉ लक्ष्मण सिंह राठौड, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग (जा पपुर 
विश्वविद्यालय) के श्रार्शीवचन एवं सत्परामश की रचनात्मक 7 पलदिए 
की परिणति है यह कृति । 'घ यवाद' एवं 'इतज्ञता ज्ञापन! की प्रौप 
चारिकता मे झाशीवाद की गरिमा को सीमित करना दुस्साहस होगा। 
आशा है पाठकों की आकाक्षा पूरा करने मे यह रचना समच होगी । 


लेख गरा 


द्वितोय सस्करखा की शूप्तिका 


विधि श्र समाज के सिद्धान्त के प्रथम सस्क रण को पाठकों एवं विद्याथिया 
ने आजशात्तीत रूप से अपनाथा। इस कारण झल्पद्ाल मेड़ी द्विताव 
सस्करण प्रस्तुत करना पडा । इसके लिए हमे उड़ा हप है। प्रस्तुत 
रास्करण को भाषा एवं विषय वी हृष्टि से भी सौर सशावित का टिरा 
है। आशा है सशोधित रप मे पुस्तक पाठफ़ो 7 जिर श उत उपवाश 
सिद्ध होगी । 


जोधपुर, 26-[-78 लेएफफण 
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विधि की अवधारणा 


( ॥86 ए०ाल्‍्व्का ण॑ 7.8७) 


“राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रादेश ही कानून होता है ।” 
प्रॉत्टिन! 
कारन बाह्य कार्यों से सम्बाधित वे सामाय नियम हैं जो राजबैतिक प्रभु 
सत्तात्मक दाक्ति द्वारा लागू किये जति हैं. और जिन पर झ्रांचरण करने के लिए 
मनुष्यों को बाध्य किया जाता है। कानून का श्राकार मानवीय जीवन के प्रत्येवः 
भाग में दध्टियोचर होता है। कानून माग निर्देशन करने वाला, भ्रपराधियों को 
एड देने वाला, याय व्यवस्था को स्थापित बरने वाला होता है। काबून समाज 
का थे केवल नियत्रक है, बल्कि वह सयोजक भी है। कानून सास्क्ृतिक तत्वों का 
भी संबत्ते बडा रखक है । कानून राजकीय प्रगति का सूचक, राज्य का प्राधार तथा 
सामाजिक सम्बंधों का निर्णायक है। भ्रत कानून संवब्यापों है। मक्‍ाइवर मे 
तो यहाँ तक कह दिया कि “कानून का शासन सवत्र है, विधि सब ब्यापी है। 
जहां कही जीवन है वहा उसकी सवव्यापी विधिया है और प्रत्येक प्रकार के जीवन 
के अनुरूप उसकी ध्रपनी विधिया भी है ।”* इस प्रकार कामुन का समस्त मानव 
जीवन पर सव नर प्रभाव देखने को मिलता है। 
कानून का अ्भिप्राय-- 
कानून शब्द की उत्पत्ति तथा हसके इतिहास की ओर ध्यान देते है तो ऐसा 
विदित होता है कि लगभग एक हजार ईसवी म श्रग्रेजो ने यह शब्द स्केडीनेविया 
के श्राक्रमणका रियो से ग्रहर किया था। कानून शब्द की उत्पत्ति ट्यूटेनिक भाषा 
के [0९2 शब्द से हुई, जिसका तात्पय स्थिर या निश्चित होता है। इस प्रकार 
कानून भ्रथवा लॉ से उस वस्तु का बोध होतर है जो स्थिर एवं निश्चित हो। 
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2 १] [ विधि प्रौर समाज 


कानून के सामाय निकाय के लिए लातीनी भाषा म ]057 (विधि) धब्द मिलता 
है, जो कानन शब्द से ग्रधिक यापक है । 


बातुून का भ्थ जानने वे लिए यह प्रावश्यक हा जाता है वि मातून वा 
झाकार उसके बाय उसका प्रयाजन उसवा विवास झाटि मा पूएा रुप से भष्ययते 
क्या जाय । ये सब विपय यहि कायून वे प्रत्यय मे सम्मिलित बर दिये जाम 
तो परिभाषा का रूप भौर भो विस्तृत हां जायेगा | यद्यपि पानून इतना विवाद 
ग्रस्त विषय रहा है कि उसकी सब सम्मति से परिभाषा दना श्रत्यात ही कठिन है। 
क्योकि उनमें कसी विशेष पक्ष वो उभारा जाता है। जस गिसी यानून विशेषज्ञ 
ने काप्ुन वे श्रावार कौ महत्त्व दिया ता किसी ने उसके प्रयाजन यो । मालुत वी 
परिभापा को देखकर यह जाना जा सकता है कि फानून थी परिभाषा देने वाले 
कानून विशेषज्ञ ने कौन स भ्रग को महत्वपूरा समझा है। वातून वे विद्वानों मे 
'कातुन क्या है. यह बताने के लिए अ्रपने भपने भिन्न भिन्न विचार प्रपट वियें, 
फिर भी इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सवे । इसका मूल कारण यह 
है कि कातुन के स्वभाव के विषय म प्रत्येक व्यक्ति वे भिन्न भिन्न इृष्टिकोण हैं, 
क्याकि कानून प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एवं ग्रावश्यव भग बने गया है। व्यक्ति 
स्वय के विचारा से प्रभावित होकर कानून के सम्बधघ मे भ्रपना दृष्टिफोंण बनाते हैं। 
उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि घोडा बया है २ वही कादून मे बारे 
मे भी कहा जा सकता है। सोरिस के क्यानुसार, यदि भाप जानता घाहेँ वि 
घांडा क्या है? तो उसके अ्रथ वहुत से निकलते है। जब घाड़े का भ्रय एक प्राणी 
विशेषज्ञ बतायेगा तो घाडे को एक चौपाया पु कह कर सम्बोधित करगा। यदि 
एक यात्रा से पुछन पर वह बतायेगा कि घोडा एक यातायात का साध॑ने होता है । 
साम/य व्यक्ति के लिए घोड़ा राजाओ पी श्रीडा। की सामग्री है। यदि शतरज के 
खिलाडी से पूछा जाय तो उसका उत्तर होगा वि घोडा ध्वतरज का एक माहरा 
होता है जो ढाई घर (स्थान) चलता है '। यही उक्ति काबुन के बारे में भी 
कही जा सकती है ! 

प्रो० टी एन सप्र, ने कहा था कि विधि के भ्रथ के निर्धारण में सबसे 
बडी कठिनाई यह झ्राती है. कि सभ्यता के विकास के हर स्तर पर विधिवेताशो मे 
5 न 8 6 5 2 26 3 लपनपलनम 
। 709 (विधि) को पालनीय श्रथवा बाध्य करने वाले उन नियमों को तिकाय 
मानते हैं जिहू यायालय वाध्य मानते हैं तथा न केवल मानते हैं बल्कि 
उनको लागू भी करते हैं --भर्नेस्ट बाकर 


का 
पैर 
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तात्कालीन सामाजिक आवश्यकताभा के अनुरूप विधि के भ्रल्ग भलग भप सदादे 
जिनसे विधि के विभिन्न स्वरूप प्रवट होते हैं ।7 
प्रुछ प्रमुख विद्धानो ने कानून की परिभाषा इस प्रकार से भभिव्यक्त के 
कोौटिल्य के अनुसार --वानून सप्रभु की पझ्लाज्ञा है! 
देदों के श्रनुसाए--- 'कानून राजाशो वा राजा है, उतने हो ब्याय 
शक्तिशाली झौर. क्टूर है” । विल्सन ने कानून की परिभाषा इस प्रदया हरे 
“कादुत, स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह प्रश है, जिसे झानत जटे झचि 
करती हो”! 
झ्रॉल्टित़ के झनुसार--'कानून उच्चतर ब्यन्द्रि के किसमाए कवि 
को दी गई झाज्ञा है” (१ 
प्रो० सालमण्ड के प्रनुसार- “कातून नियमों बरबट वफर्‌ $ बिल 
राज्य मान्यता देता है भौर “याय व्यवस्था के प्रशामद के नदु झप्या है ॥ 
ग्रीन के मतानुसार--“अ्धिकारों भौर क्दस्यें कद इन इडकि गो. मालूत 
कहा जा सबता है, जिसे सरकार लागू करठी है? 
गेटिल ने कानून वी परिभाषा इस द्गाए मा ईूँ-मादुल टियारा 


रो पु 
| 
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ऊ 


एवं श्लाददों के उस भाग को कहते हैं, शिलों झनना ममता ४-7 मह्धि वा 
समथन, सामान्य नियमों के रूप में स्पट्ट अंद्ेआप हु 


सेलिसबरी (89990) हे परत... न्‍्ना ल्‍डला- अर बड़ नन्हे 
लो शाइक धौर शासितो दोना में उन्नत बत् दे 5 #7 £ कर 


हाय गोफ व ने काबुत के दानाविद ८ “८ छत अं दूण इतशे पिशि् 


इसी प्रकार की है--/वाहुन धननान्द्तों जद फंड $ दिननी 


| 


नि 
भानवो ने अपने निएयात्मछ दा स्टोनलिड सतत ऋ$ कररा बननद्रा है ५ 


+ः 
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अरस्ठु के अनुसार--बानून ऐसा तब है जिस पर इछ्ाप्रों वा शोई 
प्रश्ाव नही होता (” हे 

मैकसेवर के प्रतुमार कानूत ही परिभाषा इस प्रतार से है-- शितूत 
समाज द्वारा वे निरेश होते हैं. जितनों मातने ये लिए बाध्य जिया जाता है भौर 
जितका उल्लंघन हो जाने पर राज्य द्वारा दण्ड दिया जाता है ।" 


पाउण्ड के शब्दों म--"यागव के प्रशासन मे जनता भौर नियमित 


“यागालयो द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू विये गय त्ियमों वो ही बानून गद्दी 
जाना है” ॥२ 


सर हैनरीमेन के अनुसार-- कानून मी उत्तत्ति भादेश एवं शक्ति वो 
ध्यान मे रख बर हुई है। ? 


मटिस्वपरू के अ्नुस्धार-- वानून मनुप्या वे स्वभाव ये: भ्रमुसार बने हैं। 
मनुष्य स्वभाव से उन नियमों वा पालन वरना चाहता है ' । देवताधा वे' भी भपने 


लिमम थे इस्सी प्रकार भ्राज भी विश्व वे' भ्री भ्रपने भपने कानून है। भत मनुप्या 
ने भी कानून वा निर्माणय किया है । 


फुर्कनोब कानून बी परिभाषा बरते हुए वहते हैं वि ”बानून शान्ति 
कायम करने घाले वे नियम्र है। जो व्यपितियों एवं जातियो पे! बाहर पारस्परिक 
सम्ब'धों वा स्थापित करते है” । 

सेटन के भनुसार-- 'बानून की व्याख्या भाध्यात्मिक, ऐतिहासिक, 
दाशनिव, समाज शास्त्रीय, 'राजनीतिज्ञ एवं वकील वे इप्टिकोण से की जा सकती 
है '। कानून का प्रयोग लक्षणों के भ्रनुसार ही किया जा सवता है। 

लएसकी के प्रनुमार--'कामून केवल झ्ाता हो नहीं हाते हैं। उतते 
मतानुसार कानून का पालन इसामिए नहीं होता कि वह कसी योग्य सत्ता द्वारा 
बनाया गया है, अथवा इसलिए वि उसका पालक बलपुबक' कराया जा सकता है। 
नतिक सूप से वध होने के लिए क्रानून वो जनता की झावश्यकतामों की पूर्ति करने 
बाला होना चाहिए” ग 

डिउयो के मतानुसार-- “कानून वह है जो सामाजिय सुहृता स्थापित 
करता है, तथा जो व्यक्तिया के अधिकारो की पूर्ति करके उसे समृद्ध बनाता है। 
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उपरोक्त विभिन्न परिभाषाओ्रो के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि एकमत 
होकर किसी ऐसी परिभाषा का देना सम्भव नही है जो हर स्थान व हर काल की 
विधि के लिए उपयुक्त हो । समाज की झावश्यकताए बदलती रहती है तथा उसी 
के झनुरूप विधि के स्वत्प मे भी परिवतन होता रहता है। राजतन्न म॑ राजा 
की इच्छा कानून था तो भ्रजातात्रिक युग में प्रजा के प्रतिनिधिया द्वारा मानित 
एव निर्धारित नियम ही कानून होगे । 


विस्तृत भ्रथ में व नियम जो कसी भी राजनीतिक समाज में उनके सदस्यों 
के ग्रापस के या उनके झ्रय व्यक्तियों के साथ के सम्बधों का सचालन करते हैं उ'हे 
कानून कहा जाता है। कानून समाज में व्यक्तियों वे' बाह्य श्राचरणो का सचालन 
करने वाले नियमो के लिए निर्धारित सज्ञा है, जि ह राजसत्ता की ओर से वैधानिक 
मायता प्राप्त हो, जिनका निर्मारप समाज की ऐतिहासिक परम्पराश्रा की श्रनुकूलता 
को ध्यान मे रखकर क्या गया हो, जिनमे परिस्थितियों के अनुकूल विकसित 
होने की क्षमता हो, तथा जो समाज कल्याण के मापदण्ड पर खरे उतर 
सकते हो । 

विधिशास्त्र के विभिन्न विचारका म सर्देव मत वैभिय रहा है। प्रत्येक 
सिद्धान्त के' समथक श्रपन अपने इष्टिकोर से कानून के स्वरूप का निरूपण करने 
के लिए विभिन्न विचारधारा का प्रतिपादित विया जिनमे मिम्नलिखित 
विचारधारा श्रत्यन्त महत्वपुण है-- 


!) बिश्लेषशात्मक विचारधारा 

इस विचारधारा का सबसे प्रबल प्रतिपादक श्रॉस्टिन हुआ है। उसने अपने 
विचार हॉब्स (009८8) तथा बैंथम उिश॥॥0ा॥। से ग्रहरा किये ! उसका 
कथन है कि नियम आदेश होता है जा बड़े अधिकारी द्वारा छोद को दिया जाता 
है। विधि रे उललघन पर दण्ड मिलता है। प्रत्येक विधि प्रपुसत्ता द्वारा जारी 
की जाती है । इस विचारधारा के अनुसार कानून का स्वरूप राजसत्ता की मायता 
पर श्राधारित है। राजसत्ता की मायता प्राप्त होने पर कोई भी साधारण से 
साधारण नियम कानून हो जाता है तथा बिना उसकी मायता के कोई भी महत्व- 
पूण से महत्वपूर्ण नियम कानून नहीं हो सकता। 


इस विचारधारा का इष्टिकोण कानून के प्रति विकासवादी नहीं है श्रौर 
कानून के क्षेत्र को राजसत्ता की माय्यता पर आधादित कर देने के कारण इस 
विचारधारा के भ्रनुसार इसके अतगत ऐसी परम्पराझ्ो के लिए कीई स्थान नहीं 
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रह जाता, जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता के भ्रादेश न हांकर भी समाज मे शाजरत्ता 
द्वारा मायता प्राप्त कानून वी ही भाति झादर पाते हैं । 


आस्टिन का यह सिद्धात केवल कानूनी सिद्धान्त है। उसवा मगथनानुमार 

राज्य म जो प्रभुशवित हाती है वह एव व्यवित में भी हो सकती है भौर समुहाय 
मे भी हा सकती है । उस प्रभुसत्ता वो विधित (9८07८) प्धियार है वि वह 
श्रादेश दे! उसे यह भी श्रधिकार है कि भ्रपने श्रादेशा व विराघ की दशा में दण्ड 
दे। कितु भ्रास्टिन ने यह नही वहा कि वधिक अ्र्िवार (00]प्रा८ ॥2॥5) 
झौर घस्तुत श्रधिकार (06८०0 ॥05) एक ही है, उसने मह नही वह! वि 
क्सी वस्तु के स्वरूप मे श्रौर उस वस्तु म बोई भेद नहीं है। सत्य यह है कि 
किसी राज्य मं जब वहाँ वी सरवार स्वेच्छाचारी होती है, प्रभुशवित थी सीमाए 
जनमत से प्रभावित होती है। प्रभुसतता वा जनमत वी या विशेष प्रभावी -यक्ति 
थी बात को आशिफ रूप से मानना पडता है) 

(2) ऐतिहासिक विचारधारा-- 

कानून विषय की दूसरो विचारधारा तिसे ऐतिहासिक (]45007702)) 

भ्रयवा विकासवादी (2ए0]700879) विचारघारा कहा जाता है। इस विचार 
धारा का जम स्थान जमनी था। फ्रेडरिक वान सँवाइनी ([वि८0ल्थाएए 0 
8$2ए809) इसके मुख्य प्रतिपादक हुए हैं। सर हेनरीमेन भी इस विचारधारा 
के प्रवल समथव रहे हैँ । इस विचारधारा के अनुसार--- "कानून का स्वरूप राज- 
सत्ता की मायता पर झाघारित न हाकर वह परिवतनशील, श्रगतिशील पुव 
दीधकालीन सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके परिशामस्वरुप कानून का निर्माण 
हीता है। इस विचारधारा के भ्रनुसार रीतिरिवाज, १रम्परा्मा वी स्वीहृ३ति प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ कान का रूप धारण क्या जाता है । घुडरा विल्सन के झतु- 
धार “वानून सुस्पापित व्विचारघारा तथा प्भ्यास या वह भाग है जो शासन बी 
सत्ता की शक्ति द्वारा समथन प्राप्त करके श्लौपचारिक मायता प्राप्त कर लेता है। ” 
इसी प्रवार जेन (2.00) ने अपूनी पुस्तक '॥]8 809 एाीव.8५७! म॑ कहा 
है कि (विधि का शासन इसलिए प्रचज्ञित हुआ कि उसके प्रति प्रायः सवसम्मति 
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भौत सीहा रही है। जब पेहुमत किसी के विरुद्ध रहता है दो विधि का शासन 
निरतर टिक नही सकता | ऐसा स्थिति विश्व क अ्रमंक देशो मे झत्न हैं) में घटित 
हुई है, जिसने यह स्पष्ठ कर थध्यि कि कैसा भी आसन, जिसको जड़े गत तक 
(हुँंच गई हो उसको भी जनमत के आये भुफना पडता है । 

ऐतिहासिक विचारधारा के- समथक यह मानते है कि विधिया' स्वय श्रध्ि- 
नियमित हुईं भर स्वय प्रकट हुई । कावून बनाना हाज्य का काम नही है, उसका 
फाय कामून को सधाथ जप से लागू करना है । कोई भी स्वेच्चाचारी व्यवस्था- 
पिका सत्ता परम्परागत पिधिया को न तो तोड सकेगी और मे बदल सकेगी । 
क्त्तु ऐनिहापिक एव विकासवादी यहा भयक्र पल कर बंढे 
शासक वग अपनी धच्चाओ को शासिता को इच्छाआ के अनुस्प बना लेते हैं. श्रौर 
केचल आदेश देवे है। 
(3) समाणशास्त्रीय विचारघारा-... 

समाजशास्थीय 0०० ०हलवा) विचारशरा जिसके अग्रणी ड्यूस्वी 
(0०३७४) क्रॉब (६7480) तथा सकी (880) हैं । इनफे मभतानुच्चार 
कानून का निर्माण वास्तव मे कसी सपठित समुदाय द्वारा नही क्या गया 
प्रमाज में ऐसी विशेष अंभिकरणा (48थ८९४) है जो निराम करके प्राश्मर 
निकालती है, जिनको आज्ाए समाज का मानती पढ्ती है ; ड्यूवी के अनुसार 
प्रमाज में रहते चाल लोगो के आचरण के घरछ विमित सियमो के काबून क्ह्ते 
है। उनका पालन इसलिए नही क्या जाता किये आनाएं है या उनके साथ दण्ड 


विकास मे बाधक है। कद के कानून की व्यास यूल स्रोत दे भाधार वर की 
है। कानूद उन साधारण या असाधारण नियमो वा, तिखित या अलिखित कुल 
जोड़ है जा भनुष्या के भावों या याय भावना के अनुभव से उत्पन्त हांते हैं ।४2 
उनके अनुसार कानून थास्तव मे राज्य स ऊचा और स्वत-भ है 

लॉस्को के अनुसार--क्ापून का सोत है. व्यक्त का स्वीश्ति पा शक वाला 
मेन । सोग कानून का पाचन इसलिए-करत है क्योकि वह उनकी इच्छाओं की 
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पृत्ति करता है। इस प्रवार बानून यण् स्रोत व्यवित का भनुमति दाता मन।जो वास्तविक 

प्र्षों मे खोत बहा जाता चाहिये, निश्चित पिया हैँ) फानून का समाज से बडा 

घमिदठ सम्द-घ हाता हूँ भौर बानूए का उद्देश्य सामाजिश हित साधन होता है, 

च्यवित के श्लाचरणु था बोई निदम जनता वे नतिय विश्यास वे भारण तथा 

सामाजिक वातावरण दे अनुतूल होने पे बारण फानून वा रूप धारण करता हैं। 

इाजसत्ता वा झादश होते बे कारण नही। द्स प्रवार यटि फोई वानून जनता मे 

बैंतिक विश्वास के प्रनुगूल नहीं हैं भधषया सामाजिक वातावरण मे दीवा नहीं 

बैठता तो उसे कावुन की संज्ञा नहीं दी जानी घाहिये। जॉस्पी ने यहाँ तव बहा 
है कि "एक भच्छा पातून वही है जिसके परिशामस्वहप ध्यक्तिपा वी इच्छापों 
वा भ्रधिक से झधिक सतुप्टिवरण हो सबे। प्रच्छे वातून ये भतिरिक्त शिशी 
अ्रय बातुन का पालन भ्रौपचारिव रूप से भले ही हो जाय, वास्तविक रुप से यह 
पालन करने योग्य पही हो मबता ॥? 


कानून बया होता है प्रधवा उसका स्वस््प क्‍यों है? उपरोवत विचार 
घाराओो मे झतगेत कातून के स्वरूप के विषय में भवधारणा या मायता एमॉगी 
ही रही है। उनमे से बोई पुण रूप से सक्षम नहीं है, उनमे सत्य मा भश भवश्य 
ही स्पष्द होता है। मे कानून की विधिक्ष विशेषताप्रों को प्रगथ बरती है। 
विश्लेषणात्मक विचारधारा वे प्रनुसार कातुन वे पीछे 'रजसतता वी मायता 
होना प्रावश्यक है। एतिहासिक व विवासवादी विचारधारा के प्रनुभार, बानुत 
का रूप स्थायो प्रथवा श्रप्रगतिशील नहीं हो सबंता। समाजशास्त्रीप विचारधारा 
के भ्रन्तगंत राज्य को कानुन की मायता उहीं कानुनो थो देनी चाहिए जिनसे 
सामाजिक हितो की रक्षा होती हो। भत हम बह सकते हैं कि कानून समाज 
की इकाई के शप से व्यवित वे वाह भ्राचरण फे ऐसे मियमो के निकाय को महते 
हैं जिहे राजसता की और से सर्वधानिक मायता प्राप्त हो, जिनाा निर्माण समाज 
की ऐतिहासिक परम्पराभों की अनु्दू लत) को ध्यान भे रखकर किया गया हो, 
जितम परिस्थितिया के अनुकूल विकतित होने की क्षमता हो तथा समाज कल्याण 
बे' मापदण्ड पर झखर उतर सकते हो ॥ 

नस्ल 
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नजर 


विधि की झ्रवधारणा ] [ 9 
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के तत्व--कानून की परिभाषा एव विचारघाराओ के विश्लेषण 
बरन से स्पष्ट होता है कि कानून के प्रमुख निम्नतत्व होते है 
(]) कानून के लिए नागरिक समाज का अस्तित्व श्रावश्यक है क्योकि 
समाज ही एक सुव्यवस्थित सगठन ह और इस सगठन को सुचारू रूप से सचालन 
हतु ही नियमा वी आवश्यकता हांती हैँ । 


(2) कानूनों के निर्माण तथा उनकी क्रिया वति के लिए एक सम्प्रभुत्व 
पूण सत्ता का भ्रस्तित्व होना आवश्यक है । 


(3) कानूना वा सम्बंध व्यक्ति के बाह्य आचरण से होता है, उनकी 
झा तरिक भावनाओो से नही । 

(4) नागरिकों को कानून का झ्रनिवाय रूप से पालन करना होता है, 
और कानून का उत्लघन करने पर वे राज्प द्वारा दण्ड के भागी होने हैं। 


(5) कानून ऐसा होना चाहिए, जिनका पालन न केवल दण्ड के भय से 
वरन्‌ सामाजिक हित बी भावना से किया जाय । 


इस प्रकार कानूस एक निश्चित तथा उ-चतर सानव का आदेश मात 
नही होता, भौर न ही इसे स्थिर और मानव जीवन की आवश्यकताओं से पृथक 
ही क्या जा सकता हैँ। कानून की एक धारणा के झ्रतगत यह स्वीकार वरना 
पष्ट गा कि राजनीतिक शासक की सत्ता कानून का वधानिक मायता प्रदान करती 
है परतु उसका थथाथ स्वन्प देश के एतिहासिक वातावरण तथा समाज वी 
नतिकता का परिणाम होता हू) कानून प्रगतिशील होता है और अपने आपको 
जनता के नंतिक आधिक तथा धामिक दृष्टिकाण के अनुकुल बना लेता है । बानून 
का पालने वरना भनिवाय होता ह और उस क्रिपा वित करने के लिए शक्ति 
का भ्रयोग कया जा सकता हू । यदी कातून की सदसे बडी ,विशेषत्रा है। पराद 
वास्तव मे, कानून का मुख्य पालन उसकी अनिवायता नहीं, ह, वरन्‌ लोग कावून 
का पालन स्वेच्छा से ही विया करत हूं । 


लास्की के भनुसार--- कानून ही सामात्रिक शाति कामूल उत्मस है 
स्वततत्रता का मूत्य कानुन द्वारा सुरक्षा है। कातुन की अनुपस्थिति म राज्य बहुत 
ही कम समय दब जीवित रह सकता है। कानून 7 विना समाज में भ्राजक्ता 
फल जाती है | बानून समाज का न वेवल निय प्रक है बल्कि वह सयोजक भी 
है। इसके द्वारा अधिकार आर कर्तव्या मे समादय स्थापित होता है। सावजनिकः 
कल्ज़ाए प्राप्त कस्ने वा वावुन मह्दपूर् साधन है) कानून राजकीय प्रगति का 
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सूचक, राज्य का आधार दथा सामाजिक सम्बधधों का निर्णायक है। ब्राषुतिक 
समाज की विपमताओझो के कारण वातुन की आवश्यकता और भी अधिक भ्रमुभव 
होने लगी है” । 

कानुन वी पृष्ठभूमि के अलावा बानून का अच्छा श्रध्ययन नहीं हो सकता 
बहुत मे लांग सेद्धान्तिक उद्देश्य के नाम पर, विवेक के नाम पर, समानता और 
स्वतजता के नाम पर, समाज कल्याण के नाम पर, व्यावहारिक बादून के द्वारा 
हमारी परम्परा करे बदलता चाहत हैं । कावुन वो लोक चेतना वे स्तर से निकालना 
चाहते हैं। उसका स्वाभाविक रुप नप्ट बर उसे एवं कृतिम रुप देना चाहने हैं, 
उसे हमारे राष्ट्र, समाज, रहन सहन श्रादि से विच्छेद करता चाहते है। तो हमे 
ऐसे लोगो से सतक 'रहना चाहिये, कही ऐसा ना हो की कानून के सुधार के नाम 
पर कानूत का भ्रथ ही बदल दिया जाय। वयाकि कातुत का पालन लोग स्वेच्छा 
से ही किया करते हैं। 

झात में कहा जा सकता है कि, राज्य रूपी समाज झपने सदस्यों के क्रिया" 
कलापा के लिए जो आचार सहिंता तैयार करता है, उही वो बातुन कहा जाता 
है। उक्त चानून वी भ्रवहेलना करने पर दण्ड वी व्यवस्था राज्य की मशीनरी 
अर्थात्‌ सरकार करती है । सरकार की शक्ति के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति वा 
बल होता है। कावुन दिना क्सी भेदभाव के ऊपर समान स्थिति म॑ ससान रूप से 
लागू होता है । परत एक राज्य मे एक ही काठुत सहिता चलती है झत कहा जा 
सकता है कि कोई समुदाय बिना मियमो के नही रह सकता | 


कानून का वर्गोकरण (()85ड708000 06,89)-- 


कानून को विस्तृत व्याब्याएं होने से विद्वानों ने कातुन का वर्गीकरण 
विभिक्ष प्रकार से क्या है। कानुन के विविध प्रकारों की प्रलग भप्रलग व्यास्या 
निम्न प्रकार से को जा सकती है-- 

(१) श्रादेशात्मक कानून--पआ्रादेशात्मक कानुन वे नियम कहलाते हैं जो 
किसी उच्च सत्ता द्वारा लागू क्ये गये हों, इसके” पोछे शक्ति वा प्रयोग होता है । 
चाहे वह शक्ति राजकीय हो या देविक। 

(२) भौतिक और बंज्ञानिक कानून--ये ऐसे कानून वा रूप ह/ते हैं 
जिनसे हमको प्रद्नत्ति की क्रियाओं का बोध होता है, जसे--युरत्वावपण का वियम, 
रसायन प्रतिक्रिया वा कातुन, मानवीय शारीरिक त्िया वर कातुन आदि । 

(३) प्राकत्तिक या नैतिक कानुन-न्यूतानी भौर रोम के विधारक 


तक 
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इसके अतिरिक्त वानून ना वर्गीवरण सवीण भ्रथ मे इस प्रकार पिया जा 
सबता है । 

(]) दोवानी फानून (सम्पत्तिगत वानूब)--जों व्यक्तियों वे पारस्परिव 
झधियार और बतव्यो वी रक्षा बरठा है। दापनी वजूद यद प्रवारु व रात हूँ 
जैसे-- सविदा बानून (7.4फ ० (00080) क्षतिद्वत बानूव (्् रण 
7 ७२७) सम्पत्ति कानून, उत्तसधिदार बायत, पा चारिय यापून भादिक 


(2) सारभुत कानुन--अररणाध झौर दुमर दांवानी बायीं वी ब्यात्या 
करता है और उनसे सम्पा घत उपचार वे भधिशार भौर मतब्यो थी बताता हैं) 


(3) श्रपराघ कायुन--श्रमा' भौर शाति भग क्श्न वे लिए ब्यक्तिया 
कौ राज्य वी तरफ से दण्डित जिया जाता है। अपराधी यो दण्ड उपये दोषों के 
झनुशार दिया जा सकता है) 

दाजनतिक बानूनो वा वर्यीयरण निम्न रुप से किया जा सवता है-- 

() राष्ट्रीय विधि (िद्वाणार्ओं |89)--राष्ट्रीय पावन पे व्यावहां 
रब बानप होते हैं, जिनया सम्व व कसी एक राज्य वी सौमा में रहते बोले 
निवाप्तिया से हांता है। ये पान एफ राज्य वी सीमा का उल्तधन नहीं बार 
सकते हैं ॥ इनरी पालन! राज्य थी सर्वोच्च सत्ता हारा वो जाती हैं । राष्ट्रीय 
विधि को दा भाया मे विधातित किया जा सकता है-- 


(7) साधारण विधि (070 089 |89)---तागरिरों ये| दर्निंश 
जीवन एवं भ्राचरश का नियमित बरन वाले वानूना को सामाय निप्रम या 
साधारण कातून कहा जाता है। व व्यवस्थापिका द्वारा वियमित होते या सेतिं- 
र्वाजों और परम्परा पर ्राधारित हांत हैं। साधारण कानून को भलीभाएिं 
समभन के लिए इसे सावजनियः और व्यक्तिगत कावूनों में विभाजिव किया जा 
सकता है । साधारण नियम राज्य दे साथ नागरिकों के सम्बधधों झौर उनते 
पारस्परिक सम्प था का निश्चित करता है। यायालय वेवबल साधारण मिय्मों 
कार अउुसरण हा करते हैं। मरापर साधारण कानून के अनुसार ही अपती भाशाए 
पालन कराती हैं । 

(को सरबर्जनिक कपएुन (?00॥0]3ज)-सावजनिक फालूब यक्ति 
झौर राज्य वे सम्ब धा को नियमित करता है। यह राज्य के सगदन और 
उसके वारयों शौर नागरिका वे साथ राज्य के सम्बंधो का वशन करता है। 
मकाइवर के अनुसार--“सावजतिक वानुन समाज दी उचित व्यवस्था करता हैं, 


)4 ] [ विधि श्रौर समाज 


राज्य की रक्षा वरना उसवा मुख्य ध्येय पही है । सावजनिव वानूत शंज्य व 
विरूद्ध नागरिकों के अधिवारों की भी रक्षा करता है।मदियोई व्यक्ति 
सावजलिव विधि वी श्रदत्ता बरता है तो राज्य उसबो दण्ड देता है”! 


सावजनिक कानून को भागे चलकर प्रशासन सम्ब'धी बानून(60॥0578- 
(४८ 89) भ्ौर सामा-य बानून (56एट८४४ 8फ़ो में दौदा जा सबता है । 
प्रशाशदीय निपम, राज्य क्प्रयारिषों पे राज्य वे साथ सम्बाधा यो निश्चित 
करता है। ये वे नियम हैं जो राएय बे” सभी वंमचारियों वे अधिवारों तथा 
कर्लव्यो का निश्चित करते हैं। यह सावजनिव कानून था बह भाग है जो समठन 
का! दंड करता है, और राज्य वे प्रन्‍/घ भधिवारियों वी जाच बरता है, भौर उनके 
अधिकारों के भग होने पर झपनाये जाने वाले व्यक्तिगत उपायों वी शोर निर्देश 
करता है। प्रशासन सस्बधो कानुन फ्रासीसी न्याय व्यवस्या को एक प्रमुख 

घता रही है । जब कोई राज्य क्मचारी अपने अधिकारों का उत्पधा करता 
है या उसका मनमाना उपयोग करता है, तय उसके विरूद्ध भादोप की सुनवाई 
साधारण घिपि के प्रतर्मत साधारण “यायालयो म॑ न होवर प्रशासनिव' विधि के 
अ्रतर्गत वहा के “्यायालयों म होती है । 


सामाय कानूना के ऋत्तर्गत वे कानून भाते हैं जिनका निर्माण नागरिकों के 
पारस्परिक व्यवहार तथा उनके ग्रौर राज्य के मध्य के सम्बंधा वा सियमन व रने 
के लिए विया जता है। इसके ऋनक भेद होत हैं-सदिधि (8(४(४(८), भ्रध्यादेश 
(0790808$), द्टए/त (0०५० ।३७), प्रवागत विधि ((0777709 )89), 
अआदि। ससदोय कानूनों का निर्माण राज्य के विधानमण्डल द्वारा व्यवस्थापने वी 
साधारण अ्रक्रिया के भनुकूल हांता है | भ्रध्यादेश उन कानूनों थो कहा जाता हैं, 
जिनका निर्माण कायकारिणी द्वारा विशेष परिम्थित्तिया पर नियभ्रण रुफने थे 
लिए किया जाता है । यद्यपिये कापून दीर्घायु नही होत, परन्तु इनका मुल्य 
उतना ही होता है जितना कि विधानमण्डन द्वारा बनाये गये कानून का होता है! 
प्रथागत कानून ((णाए/णा ]390) ये देश मे प्रचलित रीति र्विज भौर 
परम्पराप्रो वा ही विकसित रूप होते हैं और ययायालय इाहूँ मायता देकर 
घानून या रूप प्रदान करते हैं | इगलैड में फानून के विकास मे रीति रिवाजा ने 
महत्वपूण भाग लिमा है । इसलिए वहा कामन ला वापी प्रचलित है । 
(२) स्वेधानिक कानून ((0०08000007व4) ]898)---सर्विधानिक 
बाजून द्वारा सरवार का ढाचा निश्चित क्या जाता हैं झोर जिसवे द्वारा राज्य के 
नि भागरिवों के झधिकारों तथा कत्त ध्यो का विश्लेपण क्या जाता हैं! सावैधानिक 


को जाती है। 
न निर्बारित हता ह। 
विधि के निम्न; शर 
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कानून साधारण कानून से भिन्र होते है। सार्वधानिक कानून लिखित अथवा 
भलिखित दोना रूसे में हो सकता हैं। सावधानिक बानून ससद जैसी किसी सभा 
फे बाद विवादों का परिणाम भी हो सकते हुँ, इतिहास की उपज या विकास 
ह्वारा उत्पत अथवा रीति रिवाजों तथा यायाधीशो द्वारा दिये गये निणयों का 
समूह मात्र भी हो सकते हैं । 


नागरिक कानून (णएताट्तए4 (8ए०)--सावजनिक(?पंओ0) और 
व्यक्तिगत (07५88४) कानूनों को मिलाने से नागरिक कानून कह जात है। यद्यपि 
ये राष्ट्रीय कानूनो की भोर निर्देश करत है । नागरिक या राष्ट्रीय विधि के विपरीत 
बूसरी विधिया भी है जो राज्य के ध्रापमी सम्बंधो का नियंमतन करती है । ऐसी 
विधि की प्रतर्राप्ट्रीविधि कहा जा सबता है । 


(2) प्रस्तर्राष्ट्रीय कानुन (्र।शाप्र८07व4ो )498) --विश्व के स्व- 
त श्र राष्ट्रों बे पारस्परिक सम्ब ध को नियमित करने वाले कासूनो को भस्तर्राष्ट्रीय 
फानून कहते है । लॉरेस ने प्रन्तर्साष्ट्रीय विधि की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त 
पी है--“वे नियम जा सक्य राष्ट्रों के समुदाय के पारस्परिक व्यवह्ारां म उनके 
झरावरख का निर्धारण करते है” । 
ओपेनहेम (099०0॥७४॥) के शब्दों म्‌ श्रन्तराष्ट्रीय कानून की परि- 
भाषा इस प्रकार से है““'अस्तर्राष्ट्रीय विधि प्रयाम्ो शोर परम्पराओों का वह समूह 
है जो सभ्य राष्ट्रो द्वारर अपने भ्ापसी सम्श घ से कानूनी तौर पर बाध्य समझा 
जाता है” । + 
अ्तर्राप्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून की भाति बाध्यकारी शकित प्राप्त नही 
हुई है भ्रोर इनक॑ पीछे केवद सबसे बडी शक्ति भ्नतर्राष्ट्रीय लाकमत की है। श्रत 
बहा जाता है कि श्र तर्सप्ट्रीय कानन यो क्या कानून की सज्ञा दी जा सकती है २ 
ग्रह एक विवादास्पद प्रपन है। आस्टिन बयम हॉलेंड पग्रादि भरतर्राष्ट्रीय कानून 
फो कामून को सज्ञा नही देते। ऑॉस्टिन उसे अन्तर्राप्ट्राय नतिकता (८० 
ग्र&004 0॥0309) कहने हैं । हलड उसे न्याय शास्त्र का विलोप बिन्दु 
कहकर पुकारते है ॥४ लारेस ने भी इस सच्चा कानून नहीं मान है। इसका 
3.. घादावा०7डो [.छ ॥9 06 छक्षझ8 0 96 9009 ए॥ ९०ल्‍५०फाब्राप 304 
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(7०४८८ष७॥५), (7५) एक निरन्तर चलने वाली परम्परा, (५) स्मृत्ति के परे 
(70९ वगाशा।णरात्रं आवुएा५), (५) अधिकार स्व्प (85 [| 
गएशा। ), (शा) सविधि की सगति मे [8 ०णाणियए शातर इक्षएा८ 
क्‍.99) | इस प्रथ मे परम्परागत विधि नागरिक विधि का हिस्सा नही है। 
सामाय अभ्रथ मे सतागरिक विधि प्लग किस्म का कानून है। उपरोक्त बाते 
नागरिक विधि के स्रोत हैं। सामण्ड ने कहां है कि परम्परागत विधि नागरिक 
विधि का प्रग नही है वल्कि सामायतया यह एक भिन्न विधि है। 

(6) ध्यवहारिक या तकनीकी विधि (24९०009] 07 €छा- 
८9) 7.89|--इसके अन्तगत वे नियम आते हैं जो किसो निश्चित ध्येय का 
प्राप्त करम के लिए हमे क्या करना चाहिये का ज्ञान कराते है। इस प्रकार के 
नियमों मे स्वास्थ्य, सगीत शैली, शिल्पक्ला तथा ग्रय प्रकार की कला एवं व्य- 
वसाय सम्बंधी नियम होते है। 


(7) श्रतर्राष्ट्रीय विधि ([70778074। ॥.89)--प्रतर्राष्ट्रीय 
विधि मे ये सिद्धान्त सम्मिलित किये जाते है जो सभी स्वत तर राष्ट्रा के बीच 
लागू हात है। प्रोपेनहीम (09ए90॥0ाए)) के अनुसार ग्रतर्राष्ट्रीय विधि उन 
परम्परागत तथा सप्रतिचात्मक' नियमा के समूह का नाम है जिसे सभ्य राष्ट्र अपने 
पा(स्परिक व्यवहार को चलाने के लिए वधानिक रूप से मानने को वाध्य हते हैं। 
जसे कि ग्रतर्राष्ट्रीय विधि नतिक विधि या' परम्परागत विधि या सप्रतिज्ञाप्मक 
विधि का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण मं योगदान है उसी तरह आदेशात्मक 
विधि के योगदान का भी' दावा किया जाता है लेकिन पुर रूप से इनम से किसी 
भी एक विधि का योगदान स्न्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण म॑ नही है। 


अन्तर्राष्ट्रीय विधि दो भागो मे विभाजित वी जा सकती है-- 
(3) सोवजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (279॥0 [2व0॥9] [.89५) 
(॥) वयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि ([4एक९ [८4079 7.9७) 


सावजनिक अतर्राष्ट्रीय विधि सब जगह चलची है झौर वैयक्तिक भदर्स 
प्ट्रोय विधि कुछ राज्यों प्रौर कुछ राजनीतिक क्षेत्रों मे ही लागू दाती है। इसलिए 
वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थान स्थान पर मिनता पूण हांती है । 


(8) नागरिक ब्रिधि (टाशा। 7,8७)--सतामण्ड के अनुसार नागरिक 
विधि राज्यो की विधि है या किसी देश की विधि है या वकीलो एवं अदालतो की 


[ विधि और समाज 

प्र गेतिया ने ज़हर 
के भौोर भी नाम है 
मा)... इस मुष्य स 


५५ ७ 2232 हे 
गया 
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(2९०2६), (५) ऐक निरन्तर चलने काती परम्परा, (/) प्ृत्ति के परे 
कार 


(हटए गपरयथ्का तत्व (.॥॥ | ५4७0), (५) ग्रधि: स्वम््प ( 85 0 
780॥ ), (था) पविक्ति कक प्रगति क (0, 6०0/0% श्र 84 फ्ाछ 
| )। इस मर नागरिक हिस्ता नही है 
पमराय अथ गागरिक किक क्स्मि कारन है उपरोक्त बाते 

विधि के: चोत ह कह है रम्परागत | थि नागरिक 
वेधि क श्रग बल्कि समा अह एक क्रिप्न विधि है 

(6) पहारिक या (१४०५०५ ०7 उल्का,. 
प्क्ा र७॥ न्तेयत + | किसी श्चित्त धवेया गे 
अस करने चा। चान करात हैं। इस प्रकार ७ 
मियम। मे स्वास्थ्य, सगीत ५ चित्पक्ता तया की कला एक 
वच्चाय पम्ब्फोे बम हे; 

(7) अन्तरब्टिय (९०६ ६०४० ६ ४)-फ्रतर प्ट्रियः 
बा है काल घात कि जाते है ७) परभी स्वत राष्ट्र बीच 
भाग लेते हैं। मे #एथाकलका) के द्रीय विधि ज्न 
परम्परागत पेथा सप्रतिष त्मिक' नियम ३ पेमृह का नाम है जिक्ते पम्प अपने 
फ्ाः व्यवहार को पेलाने के लिए वा गन को बा हते है। 
जैसे कि पन्तररष्ट्रिय विधि, पंतिक थि। धियाः वधि का पैअ्रतिज्ञत्म+- 
विधि का अन्तराष्ट्रिय विधि के मय उस तरह सात्मक 
विधि के. का भी दावा किया वैसा रूप के क्ति 

एक “पे का योगदान झस विधि के / नही & 
भन्तरा्ट्रोय विधि दो. पभाजित ३ के न 
(7) पैवजनिक अन्त व (0७॥० व€ बता [ ५, ) 
(7) वेयक्तिक फिर कासत छ्ग्बा हर] भर) 
भन्तराच्ट्रि पघि 4 जयह चलती है ९ ववक्तिज ऋतत 
पट्रीय परिधि पज्यो भर ज्घ 'प्रजबीतिऊ सरामझे होती ६, इसतिए् 
पेयक्तिक सन्त राष्ट्रीय विधि स्थान चराने पर पिन्नता बेय हाजी & 
8) नागरिक विधि (९: ')-सामण्छ अनु चायरि: 
विधि पज्या की | वि है शव: हं; ब्रता सह 


20 ] [ विधि झौर समाज 


विधे है। सामण्ड पुन कहते हैं कि प्रिध का निर्माण नागरिक विधि से द्दी 
हुमा हैं। । 

नागरिक विधि झय विधिया से अवश्य ही भिन्न हैं। इसको विज्ञप विधि 
(50608 99) भी कहंत है। यह विशप विधि विशेष परिस्थित्रिया म्‌ लागू 
होती है। विशेप विधि का सहारा लेकर हवा अ्रदालता मे नागरिक विधि लॉ 
हाती है। नागरिक विधि ही विधिगास्त्र की ग्रध्ययन सामग्री है, लेविन सामण्ड 
के झनुमार विश ब्रिधि ऐसे नियमा द्वार बनी होती है कि वह स्वामाय विधि के 
क्षेत्र सं विल्कुल ही परे म।सुम हांता है। सुस्पप्ट विधि स्थानीय विधि (ऐॉैंप॥।- 
0.०। ,4५) एव राष्ट्रीय विधि (०४०24 5७) का सम्बंध नागरिक 
विवि स हाता है। 

दस प्रकार सामण्ड ने उपरोक्त विधि के भेद स्पप्ट किय हैं। सामण्ड के 
अनुसार सभी भेदो मे परस्पर सम्बध होता है और विधि किसी भी भाग मे आ 
सकती है । 
विधि के स्रोत (30070९५ 0 [.8७५)-- 


आधुनिक समाज भ प्रत्यक काय मुख्य रूप से विधि द्वारा सचालित होता 
है। विधि को राज्य कायपालिका न्यायालय तथा स्वायत्त शासन की विविध 
सस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। इतना ही नही विधि कई प्रश्ार की होती 
है। एक विधि ता व्यवस्थापिका द्वारा पारित होती है, दूसरी सायालया के 
निणयो से पतपती है तीसरी समाज म प्रचलित स्रोतों क्ष॒ व्यक्त होती है प्लौर 
चौथ मनुष्य की अपनी ताकिक शक्ति पर आधारित रहती है। इस प्रकार विधि 
के विभिन्न स्नीत होते है । 
विधि के स्रोत का श्रथ (४८४॥॥४४ ० (0० $0फ70९७ ० [,8७)-- 


विचारका ने विधि के स्रोत के विपय मे भिन भिन्न विचार प्रकट किए हैं। 
यदि कोइ इसका तात्पय उन सत्तान्ना (6ैए॥07725) से लगता है जिनसे विधि 
की उत्पत्ति हुई है तो दूसरा इसका अब उन कारणी से लगाता है जिनके कारण 
विधि का निर्माण कया गया है। इसवे अतिरिक्त कुछ लाग इसका तात्पय चिंधि 
के विभिन रूप समभते है तो दुसर विधि को लागू करते वाली विभिन सस्थाओं 
का । यदि विनोग्रेडाफ विधि के स्नात का अथ विधि के विकास की क्रिया मानते 


हैं तो झोपनहवीम इसे एतिहासिक तथ्य समभते है। हि टू शास्त्र के विहाबू इसका 
वात्मय विधि चान के स्रात से लेत हैं। 


विधि की अवघप्रणा ] [ 2॥ 


ऑस्टिन के विचार से विधि राज्य के प्रभुसत्ा सम्पन्न प्रधान को आझाज्ञा 
हावी है। एलेम, आस्टिन के इस विचार से अपनी असहमति दिखाते हुए कहते है 
कि परम्परागत विविया यद्यपि प्रधान की आज्ञा नही होती, फिर भी पूणरूप से 
विधयाँ ही होती है। उतके व्िवार से कामन विधि परम्परागत विधि, यायिक 
निरय की विधि समर वराप्र ग्रा्ि भी विधिया ही हैं। ञ 
झॉस्टिन के प्रनुवार विधि के स्रोत 
($0070९8 0 [3७४ 40००7७॥08 60 6 05$७॥)-- | 

ऑॉस्टिन न विधि के स्लोत के तीन भ्थ लगाए हूँ -- 


(॥) प्रत्यक्ष निर्माता (छा ण ग्रातवर्त॥6 4 पर।0)-इस 
इष्टि से विधि का स्रोत व व्यक्त हाते हैं जिनसे विधि निकलती है। इस प्रकार की 
विधि चार प्रकार के श्लांतों स तिकलती है-- 


(॥) व्यवस्थापिका या यायपालिका के रूप में कार्य करने वाले प्रधान से । 

(॥) व्यवस्थापिका या कायपालिका के रूप में कार्ये करने वाले राज- 

नीतिक अधीनस्थ से । 

(0॥) उन व्यक्तियों स जिनके व्यवहार से प्रथाए बनती हैं ॥ 

(९) समझौता द्वार, एक दुसर के प्रति काम करने की प्रतिया करने चाले 

व्यकितिया से । पं 

आस्टिन के अनुसार, इस रूप म विधि, निर्माता से हो निकलती है । ये 
समस्त विधिया राज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रधान से निकलती है । परन्तु उपयु कत 
चार प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसी प्रधान से विधि-सजन' का अ्रधिकार 
प्राप्त करते है। अ्रतएवं ये व्यक्ति विधि के निर्माण के प्रत्यक्ष स्रोत होते है। 
आस्टिन इन अविनस्थ व्यक्तियों को आलकारिक रूप मे विधि का स्रोत मानते है। 
बह इन लोगा की तुलना पानी को सुरक्षित रखने वले ताज़ावो से करते हैँ जो 
प्रपना जल तो किसी प्रमुख, जल स्रात से प्राप्त करत ह परतु निकालते हू अपने 
कोष से । 

(2) ऐतिहासिक साक्ष्य (सि507 टवों 00ट८एप्राध्या5) इस इष्डि 
से विधि के स्रोत व ऐतिहासिक साक्ष्य हाते हैं, जिनस विधि निकलती है। इस 
प्रकार के साक्ष्यो म जस्टीवियम का रामन विवि का स्ग्रह' तथा ब्रौक्टन 
(82800॥), कोक ((०१:९) एवं लिटिलुटन (.06007 ) के लेख इत्यादि 
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धाते हैं. जिनसे इगलेंड की विधि विकसित हुई है। सामण्ड इस प्रकार व' स्रोत 
को साहित्यिक स्रोत कहते हैं । 

(3) कारण (ऐथए05:9) इस दृष्टि स विधि वा लात बुछ ऐसे. शे 
होते हैं जिनसे विधि निकलती है। ये कारण विधान, निणय, प्रथाएँ, घम तथा 
समायाय प्रादि हो सकते हैं । 
हालण्ड के भनुतार विधि के स्रोत 
(8007065 07,4 9४ 30००0678 80 ्रि०ण३89) 

हालण्ड के विचार से विधि के चार स्रोत होते हूँ ( 

([) इसका तात्यय उन क्षेत्रा से होता है जिनसे हम झपने विधि-सम्बंधी 
ज्ञान को प्राप्त करतें हैं जैसे विधि को पुस्तकें, व्याख्याए तथा भालोचनायें झादि । 

(2) इसका तात्पय उत सत्ताश्रा से भी होता है जा विधि का शक 
प्रदान करती है, जसे राज्य इत्यादि । 

(3) इसका तात्यय उन कारणा से भी होता है जिनके कारण विधि का 
निर्माण किया गया है, जसे प्रथाए घम् भादि । 

(4) इसका तात्पय उन सध्थाओ्रों से भी हांता है जिनके द्वारा या त्तो 
राज्य स्वथ पहले ते ही प्रचलित प्रधिकारहीन नियमा को मान्यता प्रशान करता हे 
यथा नई विधि का निर्माण करता है जैसे निशाय, समयाय तथा विधान इत्यादि । 
सामण्ड के विचार से विधि के स्रोत 

( $0प्रा225 0 ६,8५४ 80००ण०॥98 ॥0 $470॥0 ) 

सामण्ड के विचार स विधि बे' दो स्रोत हाते हं-- 

(॥) भ्रौपचारिक स्रात (#077830 $0प07८९४५) 

(2) भौतिक स्रोत (शैथ्वाश्ााओं 30070658) 

(।) प्रौपचारिक स्रोत ([0708/ 5007085|--ये व ख्रोत होते हैं 
जिनसे विधि भ्रपनी शक्ति या वधानिकता श्राप्त करती है। इसका तात्यय राज्य की 

इच्छा या शक्ति से होता है जो राज्य के यायतयो द्वारा शक्ति होती है। राज्य 
की इच्छा तथा' शक्ति + अनुसार यायालय जिस विधि की नायू करते हैं व 
विधियाँ ही वास्तविक विधि होती है। सामण्ड यहाँ इस बात पर जोर देते' हैं कि 
किसी नियम को विधि होने क॑ लिये यह भ्रावश्यक है कि पहले नियम “यायावयों 
रा एशाण स्वीकार किया जाम परन्तु अन्य लखको ने सामण्ड वे इस विचार की 
हि 


कमा जाये ) मैं पर ऐसा 
स्‍्ति (इक्कणाणभ) 
ाछाने 5000००७) से 
पदार्थों को भी प्राप्त 


|] 
द्वधियाँ ((0७४०॥0१ [,8ण)- 
द््धि 


(पा) परम्परागत वि 
उत्वन होती हैं जो पि व 


विष एध०णाओे 8४ 
मे किये गये समझौता से ल्लक्लती हैं. 

८6-९८ 

बम 


(00एर८ए 
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इस प्रकार सामण्ड के विचार से उपयु क्त चार प्रवार री विधियां ही विधि 
का प्रमुख स्रोत होती है । इनके भ्रतिरिक्त प्रन्य प्रवार वी विधियाँ विधि का सात 
तो प्रवश्य होती हैं परन्तु व यायालयों द्वारा मायता' नहीं प्राप्त करती + प्रवएच 
उह विधि के स्लोत के रूप मे नही लिया जा सकता । 
कीटन के भनुप्तार विधि के स्ोत ध 
(80ए708$ 0]39 8९८०79792 ६0 (वा) ! 


कीटन पहले ता सामण्ड के विभाजन वी घ्रालोचना करते हूँ सौर तदुपरास्त 
अपने विचार से विधि का विभाजन करत हैं। उनका बहना हैं कि सामण्ड का चढ़े 
विभाजन कि विधि के स्लोत श्रौपचारिक मरी हांते हैं, परशतया गलत है | वीटन के 
मतानुमार झ्राधुनिक समुदाया मे विधि वा भौपचारिक स्रोत बेवल राज्य द्वोवा है। 
राज्य ही केवल विधि का जागू करता है विधि का वास्तविक स्रात नहीं होता 
इसके भ्रतिरिक्त सामण्ड विधि के माहित्यिक खात' की भी प्रावोचना करते हुए 
कीटन ने बतलाया है कि वे स्रांत वास्तव म विधि का धान श्रास करने के खोत होत 
हैं।व ने तो विधि को जम दत हैं और न विधि इनस प्रारम्भ ही होती है । 
कीटल के झनुसार विधि के निम्नलिखित स्नांत हैं--- ट 

()) बन्धनकारी स्रोत (800॥08 80072८९५)--इस प्रकार के खोत 
न्यायाधीशो को प्रपनी स्वेच्छाचारिता का प्रयोग करने से रोक देते हैं । इनकी सख्या 
तो बहुत निश्चितु होती है परन्तु फिर भी वे बधत-सरश एवं निश्चित्‌ होते हैं। 
ये निम्नलिखित हैं--- 

(॥) परम्परागत विधियाँ ((७५६६०प)89 8४४) १ 

(7) विधान ([.९९।७३॥०॥) 

(॥7) न्यायिक पूर्वोक्तियाँ (उएत८७ 97९0०८0०75) 

(2) प्रभावकारी स्रोत (?८८४४2४४४८ 80002$)--इस प्रवार के 
स्रोत नतिक्ता तथा परिस्थितियों की विलक्षणत्ता पर झाधारित होते हैं । यायालय 
एंसे खोता का उसी समय सायता प्रदान करते हैं वहू उपक विरोध भ कोई बाधन 
कारी खोत उपलब्ध नही होता इस प्रकार के ख्रोतो म वे स्रात भी सम्मिलित होत 
हैं जिहोन ब धनकारी स्रोतो क॑ निर्माण के लिये पृष्ठभूमि तयार को है। इनमे 
प्रमुष रूप से दो प्रकार के स्रोत हाते हैं-- 

(7) नतिकता या समन्वय सम्दाधी सिद्धात 


(9) व्यावसायिक अभित्तिमयों (98025508व 09777905) 


विधि की प्रवधारणा ] (25 


विधि के प्रन्य स्रोत (0067 $0070९४ ०/ .99) 

उपयुक्त स्रोता के भ्रतिरिक्त विधि के कुछ प्न्य स्रोत भी होते हे । ऐतिहा- 
छिक विधिघ्रास्थ्रियो के भनुस्तार इन स्रोता म प्रमु्ष समाज में प्रचलित प्रयाएँ होती 
हैं। इन प्रयाभो से ही विधि के विभिन्न सोत। की उत्पत्ति हातो है । इनका कहना 
है कि श्राधुनिक समाज मे प्रास समस्त विधान उडी परम्परागत सिद्धान्तो से 
निकले हैं । इसी प्रकार समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रिया का भो बहना है कि झाथिक, 
राजनैतिक, धामिक तथा सामाजिक तत्वो के प्रभाव से ही विधि की उत्पत्ति होती 
है। अतएव ये विभिन्न तत्व ही विधि के प्रमुख स्रोत हांते हैं। प्रथशास्त्री विधि- 
शास्त्रिया का कहना है कि विधि का श्लोत मनुष्य की ताकिक वद्धि होती है। कुछ 
लोग इसे ईश्वर की कृति भी मानते हैं, परन्तु ये सब विचार भव बहुत ही 
प्रादिकालीन विचार माने जात है, झौर विधि का स्रोत किसी एक वस्तु को न 
मानकर विभिन्न वस्तुओो को माना जाता है । 


प्रयाएँ विधि के स्त्रोत के रूप मे 
((०४॥078 3$ & 800726 0/!3 ७) 


“प्रचलन झ्लौर लोकरीतियो के रूप मे नियमो का विकास निसदेहँ विधि 
के निर्माण की सबसे प्राचीन प्रस्णली रही है। यह नतिकता प्रौर विधि के बीच 
सक्रमण है। नैतिकता तथा उसका पालन करवाने वाली राजक्रीय संगठन की शक्ति 
से प्रयागत विधि का निर्माण होता है ।१ “वतमान समाज मे प्रथाये विधि के प्रमेक 
कार्यों को करती हैं । समाज के प्रत्येक काय के सम्बन्ध म॑ विधि का निर्माण सम्भव 
नही हैं। प्रत विधि के झनेक कार्यों को प्रथा द्वारा किया जाता है। प्रधाग्नो को 
भी विधि की भांति मान्यता प्राप्त रहती हैं । इससे अ्रनेक विधियाँ भी प्रथाओ पर 
आराधारित होती हैं, जि-ह प्रथागत विधि कहा जाता है । 
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रोतिरिवाज कानून का प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति- 
रिवाजों का निर्माण नहां होता, वल्कि उनका धीरे-धीरे विकास होता है! 
ये समाज के वे प्रचलित नियम हांते हैं, जिद्धे समाज के सभी लोग लम्बे समय से 
मानते चले आ रहे हैं। इन रोतिरिवाजो के पीछे सामाजिक संगठन का नियन्त्रण 
तथा समाज का नतिक वल रहुता है। जब य॑ समाज म्‌ भ्रधिक प्रचलित हा जाते 
है, तथ राज्य द्वारा उह कातुन का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार समाज के 
प्रचलित रीतिरिवाज कातुन का रूप धारण कर लेते हैं, झौर उहें प्रयागत काबुद 
कहा जान लगता है। इ गलेड जम॑ प्रगतिशोल राष्ट्र मं तो संविधान का झ्राधार 
ही रीनिरिवाज है। रोम म ट्वेल्व टवुल्स (9८९४ [3065) भौर भारत 
बल्त को कानुनो का प्रथम स्रांत माना जाता है। मनु के झनुसारं--“श्रुति, 
स्पृति और सदाचार के साथ साथ शात्म प्रेरणा या आत्मतुष्टि भी कामुन का 
स्नात है ।” राज्य की वेधानिक व्यवस्था मरीतिरिवाजो का महत्व स्पष्ट करते हुए 
मबाइवर ने लिखा है कि, कातुन के विशाल ग्रय में राज्य के बल बुछ ही तय 
बानय लिखता है पौर क्ही-क्ही एकाध पुरान धाक्य काट देता है। इस प्र थ॑ के 
अधिकाश भागा की रचना भ राज्य का| कभी कोइ हाथ नहा रहा है, फिर. भ्री 
राज्य स्वय इस सम्पूर ग्रथ से मर्यादित होता है।” इसका दात्पय यह है कि 
कानून का बहुत सा भाग प्रयात्ना और परम्पराभरो के झ्राधार पर निर्मित द्वो गया 
है। ग्रत परम्पराएं दो कानून के स्रातो म अत्यत महत्वपूण स्थान रखेती है । 


यदि झास्टिन प्रथा को विधि का स्लीत ने मानकर केवल विधि निर्माण का 
कारण मातते हैं, तो एलेन इसे विधि का भमुख स्नात ही मानते ट्‌। इसी प्रकार के 
मतपेद के कारण इस विपय से सर्म्बाधत तीन सिद्धांत प्रतिपादिता किये 
भयगे है-- 

(!) झुछ लोगा के विचार से प्रया विधि का प्रमुख स्लोत होती है। 


(2) भय लागो के विचार स प्रया यायालया द्वारा लागू की जान वालौ 
समस्त विधियों का--जसे विधान, न्यायिक पूर्वोक्तिवयाँ तथा प्रधामत विधि का 
स्राद हाती है, क्योकि सारो विधियाँ सावजनिव” चतना तथा विश्वास से तिकलधी 
हूँ भौर प्रा पुणतया उसी पर झाघारित होती है| 


(3) डुछ भन्य लोगा के विचार स॒प्रथा विधि की स्रोत नही हातीं ) यह 
कंदेत्र विधि का ज्ञान प्राप्त करते व लिए एक साधन यां विधि के अस्तित्व को 
प्रय शित करन के लिए साध्य ही द्ोता है। यह विचार जमनो म॒ प्रचलित है ( 


विधि की भ्रवधारणा ] [ था 


प्रयागत विधि की मान्यता के कारण 
((९85०05 07 (॥6 7९०69घ०॥ ० ०७४०७३१) 
प्रथागद विधि को मानने के दिम्ते कारए हैं-- 


(7) प्रथा राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करने बाले सिद्धातों का साकार 
रूप होती है । भ्रतएव यह सावजनिक चेतना की अभिव्यक्ित होती है | सार्वजनिक 
चेतना “याय त्तथा उपयोगिता के सिद्धान्त पर झ्राधारित होतो है। इसको व्यक्त 
करने वाली प्रथा भी “याय, उपयोगिता तथा झौचित्य को ही परिलक्षित करती 
है। इमके प्रतिरिक्त 'यायालय भी प्राय, झौजित्य तथा उपशोगिता सम्बधधी 
सावजनिक विचारा को भपने निएयों का भ्राधार बनाते हूँ श्रतएव वे प्रथा का 
पालन करना प्रावश्यक समभते हूँ । सामण्ड इसी कारण कहते हूँ कि जो महत्व 
विधि का राज्य के लिये है, वही प्रथा का समाज के जिए। दो झौचित्य तथा 
पयाय वो ही व्यक्त करते हैँ। जद सज्य न्याय की स्थापना करना चाहता है तो 
बहू समाज मे प्रचलित भौचित्य सम्दधी नियमो का ही जो प्रथा वा भ्राधार हांत हैं, 
सत्य एक वैधानिक मानवर लागू करता है । 


(४) प्रथा को न्‍्यायालय इस कारण भी माल्यता प्रदान करते हैं क्योंकि 
उर्दू विध्वास होता है कि यह भविष्य में भी बनी रहयी।) सामण्ड रे विचार से 
प्रपा चाहे भाग रूप मे यायस्रगत तथा तकक्‍्सगत ने भी हो, या चाहे यह प्रमाणित 
किया जा सके कि इसे स्थापित करने में राप्ट्रीय वेतना ने गलती बी है, या चाहे 
न्यायालय उस प्रथा की भपेक्षाकृत भ्रधिक बुद्धिमतापूर/ नियमो को भी प्रतिपादित 
कर सकें, फिर भी “यायालया के लिए गही उचित है कि दे इसे स्वीकार करें श्रौर 
इस प्रकार निरतर चली शाने वालो परम्परा पर अपनी आशायें प्राधारित रखने 
बाले व्यक्तियों को निराश न करें । 


(70) प्रया को इस कारण भी माना जाता है क्योकि यह समाज मे अधिकाश 
च्यक्तियो द्वारा पारस्परिक व्यवहार म॑ पलन की जातो है। जसे विनिमय प्रो 
(8॥॥$ ० 8५०॥७78७) पर चोग तीन दिना की चूद (578०४) देव हैं, 
अ्रतएव यह प्रथा भ्रव विधि सी बन गई है । 


(0५) प्रघा का झाघारभूत यह सिद्धान्त द्ोता है दि लोग पहल म ही पद 
प्रचलित प्रथा को उचित समझते हैं । यह घारणा इतनी गहरी जम जावों है 
लोग किसी दिराघी दिघान के म्रभाव से हानिकर प्रया रू! भी मानते रहत हैं | 
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(५४) प्रषा इसलिए मानती जातो है क्‍्यांकि यह बहुत दिनो से समाज मे 
प्रचलित रहती है । लागा की यह घारणा वन जाती है कि दा बुद्ध बहुत जि से 
हाता चला भा रहा है वह विधि ही है प्रौर सेकडों वर्षों स मानी जान बाली प्रया 


का उल्लंघन विधि का उल्लघन है। इस प्राधार पर भी प्रयात्ना का मा दा प्राप्त 
होती है । 


धम विधि के स्रोत के रूप भे 
(एरिशाए।एणा 3$ 3 50प्रा०6 ० ४छो 


कानून के विकास में धमर का स्थान भी बडा महत्वपूर्ण रद्दा हैं। धम ने 
प्रत्यक्ष रूप से भी कातुन को जम दिया है। धाचीन समय मे ईश्वर को ही समस्त 
सत्ता ओर कानून का उदुगम माना जाता था। प्राचीन समाज मं घम तथा वावुत 
इतने घुले मिले थे कि जीवन के सभी नियमों के पीछे धार्मिक मान्यता का बल 
पाया जाता था। विल्सन के अ्वुसार--“रोम की प्रारम्भिव विधि शास्तगत 
धार्मिक नियमा के सेग्रह अयवा धार्मिक सिद्धान्तो के उचित पालन द्वारा घारमिक 
अधिकार प्रश्त करन के साधना की व्यवस्या के प्रतिरिका भौर कुछ नहीं पी।” 
झाज भी हिंदुप्रा की विधि मनु को व्यवस्था के प्राघार पर तथा इस्लामो विधि 
शरीयत के झ्राधार पर टिकी हुई है। गिलव्राइस्ट ने लिखा है कि ' विधि की 


प्रवति पश्चिम मे राजनीतिक रूप धारण करने की और पूव में धामिक रूप प्रहए 
बरन की रहो है।” 


न्यायिक पूर्वोक्तियां (30709) ९720८0६:89)--न्यामिक पूर्वोक्तिया 
+#ी विधि क॑ स्लोत की दृष्टि से भत्यन्त महत्वपुरा हैं। प्राय विभिन्न देशो के उच्च 
ज्यायालयां तथा उच्चतम »यायालयों द्वारा विभिन्न नियमां का विवेचन तथा अति- 
स्पापन किया जाता है। यहू विवेचन तथा प्रतिस्थापन, उन न्यायालया द्वारा 
अविष्य मे दिए जाने वाले निणयों तथा अधिनस्थ न्यायालया द्वारा दिए जाने वाले 
निण॒यों के लिए बध्चतकारी प्रभाव रखते हैं। ये नियम धीरे-धीद़े न्यायिक 
पूर्वोक्तिया का रूप धारण कर लत हैँ और “यायालया के लिए विधाना की भावि 


ही माय होत हैं । ; ; 


आजे भी प्यायिक निण॒य कानून के विकास में पर्याप्त-सहायक द्वोते हैं। 
न्यायाधीश विधि की व्याद्या करत समय जान झनजान से नये कानून के निर्माअ 
का काय करत है। सयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च वावालय ने तो अपनी 
व्याख्या की शक्ति ढठारा संविधान म॑ पर्याक्ष परिवतन कर दिये हैं। जस्टिस 
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होल्मस ([0765) के अनुसार, “न्ययाधीश कानून बनाते हैं भौर उनको 
इसका झधिकार भी है ।” अझलिखित सविधातो में तो न्यायिक निसय ही कानून 
के सबसे बडे स्रोत होत हैं ॥ यायालयों की व्याख्याएं (राध्या-9९9॥0॥5) 
एवं उसकी व्यवस्थाएं (७॥॥8) भ्रधिकारपूर्ण मानी जाती है। उनका प्रयोग 
कानून की ही तरह होता है। न्यायाधीशा द्वारा बनाए गये कापुनों को (856 
[89 चथवा उए003] ९/८९८०८४५ के नाम से पुकारते हैं । 


न्यायिक पूर्वोक्तियों का भ्रय'. (च६३०॥08 णी उप्राटाव 076९४- 
0075 )--पूर्वोक्ति का ग्रभिप्राय एस काय तथा क्यन स है, जिसके द्वारा बाद 
मे दिया जाने वाला व्यवहार निर्धारित होता है। भ्रत “यायिक पूर्वाक्तियों का 
प्रभ्निप्राय यायालयो द्वारा दिए गए उन निणाया स है जो कि एक ही प्रकार की 
घदनाओा में तदनुकूल निणय देने के लिए वाधनकारी प्रभाव रयती हैं। इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित विधिशास्त्रियों का विवेचन उल्लेखनीय है-- 


(।) सामण्ड ($4]77070)--के विचार से ““यायिक पूर्वोक्ति न्‍्याया- 
लय का निशय होती है जिसमे एक सिद्धात निहित होता है। निसय मे इस 
प्रकार निहित हामे वाला सिद्धान्त, जो कि निणय का बाधनकारी तत्त्व होता है, 
निणयाधार ([२७॥० 0९000670)) कहलाता है। निणय दोनो दलो के वीच' 
बधनफारी प्रभाव रखता है, परन्तु इस निणय का निशयाधार (र्क्रव0 660४ 
00९॥0॥) स्वत समस्त ससार के लिए विधि की शक्ति रखता है ।/”* इस प्रकार 
“याथिक पूर्वोक्तिया न्‍्याबाययो द्वारा निर्धारित वे सिद्धात होती हैं जो बाद में अन्य 
अ्रभियोगो म॑ लागू होती हैं। यायिक निणय केवल उसी समय पुर्वोक्ति का महत्व 
रखते हैं जब वे क्सी नये नियम का निर्माण करते हैं अन्यथा वे दो दलो के बीच 
लागू होने वाले निणय ही रहते हैं । इस प्रकार नि््चित “यमो को बेन्थम 'न्या- 
याधीशो द्वारा निमित नियम” (30026 7206 4.8 ७४) कहते हैं, परन्तु बेथम 
के इस विचार की लोगों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि बेथम का 
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यह शब्द विधि या निर्माण परन बाल बव्यवित पर विधि निमाण नी प्रणातों हो 
प्रपक्षाइत प्रधिक ओर देता है । इसके भतिरिक्त यह राज्या ५ उच्च एवं उच्चतम 
न्यायालयों द्वारा बनाय गए नियमा मे दिघाना को भी जाड़ देता है । प्रास्टिन इस 
प्रकार नियमों के सिए व्यवस्पाविया ये नियम” (॥प्रछाटाबा॥ _०णछ) का 
प्रयोग करते हैं । 


(2) कीटन ((८८॥००)--बीटन (६(८८१०॥) पा कहना है वि “नया 
पिक पूर्वोकितयां न्यायालय द्वारा दिये गय निणय द्ोत हैँ जिनव साथ कुछ बहुत 
सत्ता जोढ दी जाती है ।”? ऐसा प्रमुण रूप से इस कारण द्वाता दै प्यार 
न्यायाधीशों को राजनीतिय एवं सामाजित घगठना मे ऊचा स्थान प्रास्त द्वाता ड्ै 
भौर भशत इस कारण द्वी न्‍्यायापीश विवादा रा निपटात हैँ । 


गटेल थे भनुसार, “राज्य की प्रायश्यकता विधि निर्माता के रूप मे वर्दी, 
बल्कि रीतिरियाजा पी ध्यादया करने याले भौर उह लागू करने बाते के रूप से 
हुई ४४ग पमिलक्राइस्द के भनुसार-"पघदालती नजीर (्प002| 
?।९७८०१९७॥) पहले मौधिक द्वाते थे, फिर वे परम्परा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढी को प्राप्त द्वोत लगे भौर परत मे उह़ें लिखा जाना शुरु हो गया ।” 


न्यायिक पूर्वोक्तियां षिघि के स्लोत फे रूप में 
(हप008| 22080 60(5 35 & 50प्रा८८ ० [..8७४) 


विधि समुदाय की सामान्य चेतना का (धूल रूप होती है। समुदाय भपनी 
सामान्य चेतना को भपने यायाधोशो द्वारा दिए गए निणुय मे ब्यकत्त करता है। इस 
न्यायाधीशो द्वारा ल्यि गये निए॒य विवाद को निपटाने के साथ ही साथ कुछ सामान्य 
सिद्धातों को भी परिलक्षित करा हैं। ये परिलात सिद्धात यायालयो के लिए 
विधि का काय करने है | न्‍्यायालयो की इसा प्रथा को न्यायिक पूर्वोक्ति(॥0602| 
976९९१८॥॥) कहले हैं। “यायालय के निणय विधान बे स्रोत द्वोत हैं या नही, 
इस विषय स॑ प्रमुख रुप से दो सिद्धात प्रचलित हैं--- » 4 
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विधि की भ्रवधारणा ] [39 

(।) पहले धिद्धात के प्रतिपादकों का कहना है कि स्थायालय के निशय 

उन प्रभावों की पूर्ति करते हैं जो विधानो एवं विधि सहिताशोी की धाराओं के 
बीच श्रेट जाते हैं । 


(2) दुसरे सिद्धात के समचका का कहना है कि जब विधान विधि के 
समस्त क्षेत्र को सम्मिलित नही कर पाते तो इस आवश्यकता की ([ूर्ति न्यायालय 
द्वारा निर्धारित यायिक पूर्वोवितिया करती हैं । 


इन दोनों पिद्धातो में भेद यहे है कि पहला सिरद्धाँत न्यायिक पूर्वोक्तियों को 
विधाना का पूरक मावता है, झौर दूसरा सिद्धांत उन्हे विधातों का सहचर 
मानता है। 


न्यायिक पूर्वोक्तियौँ श्राज से ही नही, वरन्‌ भादिकाल से ही विधि को प्रमुख 
स्रीत रही हैं। वेबीलोन मे हम्मूरावी के दासन काल के पूर्व ही न्यायिक निरणयों 
की भविष्य के मिणुयों के लिए विधान का महत्व प्रदात किया जाता था। इसी 
प्रकार चीन में भो न्‍्यायिवः निणयो को वधानिक महत्व प्रदान किया गया है। 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि भे तो न्यायिक निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
इंगुलेंड तथा भझमरीका में न्यायिक निणाया को पूणतया विधि का ही स्थान प्राप्त 
है । _सामण्ड कहते हैँ कि इज्नलण्ड की कामन विधि का निर्माण न्याबराधीशों के 
निणयों से हुप्ना है । 


स्यापिक्‌ निर्णयों की प्रणालिया (थ९॥००5 ० उए्ठाणभ 
ए0९०४7078|--एलेन के अनुसार निण॒य दने के लिए न्यायालय निम्नलिखित दो 
विधियों मे स्रे किसी एक विधि को अपना सकते हैं-- 


() श्रायममन विधि ([080007ए८ ७॥४00)--इस विधि के 
ग्रनुसार यायासय विशिष्ट अभियोगा पर सामान्य सिद्धातों को लागू करके निशय 
देते हैं। इसछो सिद्धान्वो के मठुसार निशय (>०58708 222079778 !० 89) 
कहा जा सकता है। इसमे यायाघीश अपनी व्यक्तिगत इच्छा का प्रयोग नहीं 
करते। इस विधि को ज्यामितीय विधि (060गरदायाट्त्रो 'धल्या0०0) भी 
कहा जाता है । 


(2) निगमन विधि (000८०॥४८ 'शैटाए00)-इस विधि के 
अनुसार ययायाधीश विशिष्ट तथ्या का विश्लेषण करके कुछ ऐसे सामाय नियमी 
को निकालते हैं जिनके आधार पर भविष्य भे अन्य अभियोगों पर निशय दिया 
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। 
जा सकता है। इस प्रकार की विधि म॑ विशिष्ट से सामाय को प्राप्त किया 
जाता है । 


न्यायिक पूर्वोक्ति का महत्त्व (909०९ ०ी 7ए7९र्श 
छा€ए८तशा।)--न्यायिक पूर्वाक्ति का महत्त्व प्रत्यक देश म भलग प्रलग होता 
है। इज तैण्ड मे प्रत्यक छोटा “यायात्रय प्रपने उच यायालय के निसय को 
मानने के लिए बाध्य होता है। पहला ययायालय (0०07६ 0 69/76४॥) के 
निणय को मानने के लिए बाध्य होता है, मौर (000 ० &976१| 
पस०४६० ० [.6705) के निया को मानने के लिये बाध्य होता है। इसक 
भतिरिक्त 4०५५७९ 07 [0705 ठथा (00०६ ० 6&9[04। पपना ही निर्णय 
मानने के लिये बाध्य होते हैं । 

इसी प्रकार भारतवष म॑ स्वतञ्ता के बाद से सर्वोच्चु न्यायालय 
#87एाथा6 (०प्राए) ही सवसे बडा न्यायालय है। इसके निणय को भारत 
के भ्रन्य सभी न्यायालय तथा उच्च न्यायालय (छाए 000075) मानने के लिए 
बाष्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय इज्जूलैं्ट की 279 (0प्रा०। के निणयो को 
मानने करे लिए बाध्य नही। यह चाहे तो शिाएए (0000८ के निणयों को 
प्रनुचित तक घोषित कर सकता है। भारत के सभी राज्यो के उच्च न्यायालयों 
के निख्य उस राज्य के प्रन्य सभी ययायालयो पर भी बघक़ारी रूप में लागू 
होते हैं । एक राज्य का उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के नि्ंय 
को मानने के लिए बाध्य नही, परन्तु यह उसे प्रनुनयात्मकरूप में स्वीकार कर 
सकता है। 
कानूनी टीकाएँ विधि के स्रोत के रूप मे 
(एणागगदाप्वा23 35 4 ५०७४०७ 0 [..3७) ३) 5 () 

प्रत्येक देश मे कानून क॑ प्रसिद्ध ज्ञाता कापून की व्यास्या करते हुए ग्रय की 
रचना करते हैं, जिहें कानूडो टीकाए कहा जाता है। यायशालियो भौर! विधि 
विधारदो की ये टीकाएं भा कानून का एक महत्वपूणा स्लोत होती है । न्यायशालरी 
अपने विचार टीका द्वारा प्रश॒ट करते हैं, जब ये विचार स्वीकार कर लिए जाते 
हैं. तब उह्ेें निणयो के समान मान लिया जाता है। ब्रिटन मे एंडवर्ड करोक, ब्लेक 
रटान, लिटिसटन, (00007) क्ेट ([(८॥६) भाहि की सम्पतियूर का बहुत 
प्रादर शिया जाता है। भारत म भी हिन्दू कानून तथा मुस्लिम कानून से सम्बाधित 
मितवाक्षरा (09453873), द्याभाग ([03989॥983) दया फवा-ए- 
प्र।नमगीरी (एा७४३४- &9॥79॥0) पघादि इसी प्रकार का पुस्तमें हैं । 
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विधियां की रचना की जा रही है) भरत इस प्रकार या विधायन भी विधि के 
स्रोता मे ग्रत्यन्त महत्वपूरा है । 


विधायन को परिभाषा (0लीएहवणा ता 7,८08 ॥70॥)-- 
विधायन! के अ्रथ को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभापात्ना का उल्तेष 
आवश्यक है-- 


(१) सामष्ड (85॥॥070)--सामण्ड के मतानुसार “विधायने विधि 
का स्लात होता ह्‌ जिसक द्वारा सम सत्ता वधानिक मियमा की घापणा करती हु । 
पह सिद्धातो की ऐसी प्रभिव्यक्ति हांती है कि इससे उनवो विधान की शबित प्राप्त 
हा जाती है। यह सिद्धान्तो की ऐसी घोषणा होती हैं. जिससे राज्य वे भावी 
“पयायातय उसकी मायता के लिए वंधानिक ग्राघार रखत हूं ।/? सामण्ड वी वह 
परिभाषा बहुत ही व्यापक्त हू। यह विधान (7.6ह80007) शब्द का स्पष्ट रूप 
से व्यास्या नही परतो । इसपे सक्षम सत्ता का तात्पय केवल व्यवश्यापिका हीं 
नही, 'यायाधीश भी हो सकता हैं। 


(2) ग्रे (0749)--प्रे महोदय विधायन की परिभाषा देत हुए बहने हैं 
कि "यह समाज के व्यवस्थापिकोय अगर की औपचारिक घोषणा होती हू ।' प्रे की 
परिभाषा बहुत कुछ उचित एवं स्पष्ट हू, कयाकि उनको परिभाषा मे “औपचारिक 
घोषणा! तथा “य्रवस्थापिकौय अ्रग” विधायन को विधि के प्न्य ज्ञांतों से भिन्त 
प्रभाशित करते है । 

(3) हालड (छ0०॥870)-हालण्द इसको परिभाषा देते हुए बहुत हैं 
कि हमारे यायाधीक्षा द्वारा बनाए गए सामान्य प्रादेषश भी सरकार द्वारा विधा 
की भाँति ही सत्य होत हैं ।! परन्तु विधायन वी परिभाषा इसके सकीश भ्रथों में 
है की जाती हू । 

इस प्रकार विधायन एक ऐसी दिधि है जिसके माध्यम से राज्य वी सर्वोच्च 
शत ग्रपती इच्छा को विधि का रूप प्रदान करती हूं। परतु विधायन कंबल 


डा स्‍: असल जज... लनन्‍नजनानी, 
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मात्र उन्हीं विकसित देशो मे प्रमुख रूप से श्रपनाया जाता हैँ जिसमे विधि प्रथाओ 
तथा रूढिया का ढेर नहीं होती, वरव्‌ एक वैधानिक रूप धारण कर लेती हू । 
विधायन प्रभी कुछ शताब्दिया से ही विकसित हुआ हूँ | विधायन की सामग्री 
प्रथायें ही होती हैं भौर जँसे-जसे समाज विकसित होता हैँ ये प्रथायें विधियों का 
रूप धारण करती जाती हूँ । रोमवासी विधायन द्वारा निमित विधियो को लिखित 
विधि (205 $0790ए7) तथा झाय॑ प्रकार की विधियों को भ्लिखित विधि 
(775 'णा-8९0(पाा) कहते थे। विधायन सामाजिक तथा वैधानिक 
सुधार का एक शक्तिशाली अस्त्र होता हैं 

विधि के स्रोतो की विवेचना बुड़ो विल्सन ने बडी विद्वता से इस प्रकार 
की है, “रीतिरिवाज ही विधि का सव प्रथम स्रोत है, पर धम भी उसी का 
समकालीन, उतना ही सफल भ्ौर राष्ट्र विकास मे लगभग वेसा ही स्रोत हू। 
न्याय निशय का छदय ही एक सत्ता के रूप म होता है भौर याय निशय बहुत 
पुराने समय से साम्य के साथ साथ विधि के विकास मे भाग लेते आये हैं। 'रीति- 
रिवाज, घम, -याय धौर साम्य इन चारो के भाधार पर जब समाज म विधि का 
काफी विकास हो चुका होता है। केवल व्यवस्थापन, जो फानुन का विचारपुण 
भौर चेतन समठन है, और वैज्ञानिक व्याख्या जो कानुन के नियमा का विकास है, 
राजनीतिक समाज म॑ उन्नत पद पर पहु चने की प्रतीक्षा में है, ताकि वह विधि 
निर्माण म प्रवल प्रभाव डाल सके ।” कानून के प्रारम्भिक स्रोता का महत्व यद्यपि 
भ्राज कम हो गया है, किन्तु झाज भी वे व्यवस्थापन की झति पर भ कुश रखने 
का काय करते हैं।” 


विधि की उपादेयता ( 0868 ०89 ) 

आदिम समाज से ही विधि की आवश्यकता को माना गया है। यह वात 
दूसरी ह कि उस काल में विधि इतनी विकसित और परिषवव अवस्था मे नहीं थी 
परन्तु किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित थी। चाल्स हावड तथा राबढ 
समस ((याद्ा|ट8$ 0 प्र०शबाते बात रिक्शा $ डागग्रधा$) ने 
अपने ग्रथ .,3ए ॥5 प्रधा९, क्‍9000005 20 765 मे॑ विधि की 
उपादेयता के निम्न कारण वतलाए हैं-- 


(!) विधि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ([.4ए४ ए/0एत65 5004 
5९९७५) 


हावर्ड तथा सम्रध्त क अ्नुत्तार, व्यक्ति स्वभाव से दुसरो की वस्तुओ 7 
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प्राप्त करने के लिए लाबायित (8९०वए०्॥ए८) तथा आक़ा ता (68868 
8४८) हाता है। एसी स्थिति म वलशाली व्यवित ही श्रपतती भौतिक सम्पत्ति क्रो 
सुरक्षित रख सकता है, कमजोर व्यक्ति को तो किसी वस्तु की प्राप्ति हा नहीं 
सकती । इन विद्वानां का यह भी मत हूँ कि व्यक्ति मे हिंसा, नष्ट करने की प्रवृत्ति 
एवं चोरी की आदत होती है। ऐसी स्थिति मे विधि ही एक मात्र एसा सोघत हू 
जो व्यक्ति को जीवन सम्पत्ति व हिंसा स सुरक्षा दिला सकता हू । यद्यपि न्यवितत 
के स्वभाव का यह चित्रण एक पक्षीय हैँ परतु इस तथ्य स इकार नहीं रिया जा 
सबता कि विधि सामाजिक सुरभा प्रदान करता है। 


(2) बिधि सामाजिक नीति के कार्यान्वयन का महत्वपुण साधन है (8४ 
78 प 6 ॥050 आ870ग्रीए्या। प्रथा णीगरफगगराव्ा॥08 500४ 
79०0५) 

विधि एक ऐसा साधन हे जिसके माध्यम से राज्य की सामाजिक 22 को 
व्यावहारिक रूप प्रतान क्या जाता है । सरकार के द्वारा राज्य की सामाजिक 
स्थिति को सुधारने के लिए जा प्रयत्त किए जाते हूं वे विधि के द्वारा ही वार्या विद 

होत हैं। उठाहरणाथ भारत में काफी वर्षों से बंधक प्रथा (9070980 

$98९॥7) प्रचलित थी जिसके अनुसार समृद्धिशाली व्यक्ति निधर्न पुरुषों एवं 

महिलाग्रा को भपने बधत में रजकर झोपण करते थ। सरकार ने विधि के माध्यम 
से इस प्रथा का भ्रवध घोषित कर लगभग 90 हजार यवितयों को इस शोपण ं से 
मुक्ति दिलाई। दहंज प्रथा के उ मूलन, परिवार नियोजन के प्रोत्साहुन, दलित बरग 

क उत्थान सम्बाधित कानूनों से देश के सामाजिक स्तर को ऊँचा करने में सहयोग 

दिया हू । 

(3) विधि व्यक्ति के सामाजिक जीवन फो सुधारता है (7.89 ए70श0८8 
गि ऐलापाएश्टाला। 0 पाल दृष्भा।ए ० दि ? 8०००५) 

विधि समाज म व्यक्ति क॑ जीवन स्तर को सुधारता ह्‌ । सरकार द्वारा जो 
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कानून बनाये जाते है उनके माध्यम से व्यक्ति अपने गुात्मक जीवन स्तर को 
ऊँचा कर सकता है जैसे कोई व्याँ त दस घण्टे से ग्रधिक कारखाने में काय नही 
कर सकता, उचित अवकाश का प्रव ध, रूवा - वृत्त होने पर उसके लिए प शन की 
व्यवस्था, भूमि के अध्क्तिम सामा का निर्धारण (ट्टाग्राह रण वक्राए॑ट्त 
ए7०0९:५), सम्पत्ति क॑ एकाविकार (छा00८779 पर070909) की 
समाप्ति आदि | 


(4) विधि सामाजिक निय त्रण का साधन है ([.8७ $ 8 ॥76878 0 
$008] ९८07 0)) 


विधि व्यक्ति की मनमानी तथा श्र यायपूरणा पतिविधियों पर निय तण 
रखता हैँ। विधि व्यक्तियों मे सहयोग तथा सामज्स्य स्थ पित ब रता है । विधि के 
्रश्नाव मे समाज भ भत्स्य व्यवस्था फल जाएगी वलशाली व्यक्ति निवल व्यवित को 
दवाएं रखेंगे, श्रपराधी वंग बिना किसी भय के अपराध काय करते रहंगे। ऐसी 
स्थिति मे प्रथम तो समाज गठित नही हो पाएगा और यदि मटित भी हो गया तो 
उसवा प्रस्तित्व सदैव खतरे में रहेगा । कहने का तात्पय यह हूँ कि विधि के द्वारा 
जो परिस्थिति व वातावरण उत्पन्न किया जाता ह उसी मे समाज झपना अस्तित्व 
बनाए रख सकता हैँ । यद्यपि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथाप्रि वह भगडालु 
प्रवृत्ति का भी है, अपने स्वाय एवं हितो के लिए सर्दंव्‌ सघपरत रहता है। 

श्रत सामाजिक हित के लिए श्रावश्यक हो जाता है कि उस पर किसी 
प्रकार का नियात्रण हो । यह न्यित्रण विधि द्वारा स्थापित न्याय-व्यवस्था के 
द्वारा ही क्या जा सकता है। विधि सामाजिक मत़भेदा को दूर करता है तथा 
सामाजिक समागम को सुलभ बनाता दहै। यह सामाजिए सम्बंधो को भी सचाल्षित 
करता है। प्रत विधि सामाजिक निय चरण का साधन है। वह समाज के 
सदस्यों वे आपसी हिंतो मे सतुलन, सामजस्य एव युव्यवस्था बनाये रखता है। 
प्रसिद्ध विधिवेता काहन ((:0॥67) ने उचित हो बहा तर विधि सामानिक 
सामणजस्प का बिज्ञान है ।? वही बात रॉम्को पडाड ((९०५5८06 ?0प॥०) 
ने कही “विधि का काय सामाजिक अभिया नरक क्रिया हैँ जिमसे उसका 
अभिप्राय समाज में परस्पर विरोधी हिता में सतुलन स्थापित करना है।* 


+ 
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फोस्टर, जफरी तथा डेविस के मतानुम्तार “विधि सामाजिक मियन्रण का प्रह 
भौपचारिक साधन है जिसमे नियमो का प्रयोग होता है जिनकी व्यास्या 
की जातो है भ्ौर जि हे एक राजनतिक समुदाय के न्यायालयों द्वारा लागू 
किया जाता है ।?7 
(5) विधि समाज विरोधी तत्वों पर नियन्त्रण रखता है (8७ 
९०77० ५ ब्ाव। 50098] ९2॥९789) 
विधि समाज विरोधी गतिविधियां एवं काय-कलापा पर भी तिय/त्रण 
रखता है। भ्रापराधिक विधि ((॥॥774| [.9ए७) का उद्देश्य नागरिक को 
अपराध नही कर देने से राकना है। इसके भ्रतिरिवत विधि झादतन भपराधियों 
(प्क्च9प्रश्न॑ ०ी७॥0875) को भी निर्या श्रत करता है । 
(6) विधि न्याय प्राप्ति का साघन है ([.49/ व5 8 पा९क्षा$ ् $९०एपराट 
09708) 
नागरिक को प्रन्याय से मुक्त तथा 'याय की प्राप्ति विधि द्वारा ही सम्भव 
है। यह कमजोर वंग का बहुत बडा सहारा है। विधि की उपादेयता एव 
भावश्यकता रे विषय में हवंड तथा रामस का मत्त है “विधि न्याय प्राप्त कराता 
है, सामाजिक गतिरोधो का विराकरण करता है, समाज का निर्देशत व सचालन 
करता है, सामाजिक समागम रूपी यज को सुध्यवस्थित करता है, हिंता की 
सरक्षण करता है तथा सामाजिक सम्बधों को भी नियाजित करता है ।/? 
(7) मनोर्वेज्ञानिक महत्व (25/९८0००४।८थ ॥9004706) 
विधि श्रौर व्यवस्था (7.8 ए9 370 ०702/) सभ्य समाज की झाधारशिला 
कि 7 मम 3 2 2 रमन नी 
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है। विधि श्र व्यवस्था के कारण व्यक्ति मानसिक दृष्टि से जब सुरक्षित महसूस 
करता है तभी वह बुछ रचनात्मक काय करने की स्थिति मे होता है अन्यथा 
भसुरक्षा के वातावरण म अस-तुष्ट एव अशान्त रहता है ।? 


प्रजाता|निक शासन प्रणाली वाले राज्यो म तो विधि का महंत्व भ्ोर भी 
बढ़ जाता है क्योकि उस प्रणाली के मुख्य आदश स्वततजता, समानता और बधुत्व 


होते हैं। इन अद्शों की प्राप्ति विधि व्यवस्था और शाति की स्थिति मे ही हो 
सकती हैँ । 


(४) विधि सम्पत्ति की सुरक्षा करता है ([.4७ शा5प्रा०३ 5९एप्राए 0 
70707श7५9) 


विधि सावजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक 
है । यह व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय करने, सम्पत्ति को श्रजित करने के भ्रधिकार 
को निय-त्रित करता है । कोई भी व्यक्ति अवतिक तरीके से सम्पत्ति अजित नहीं 
कर सकता । सावजनिक हितो म विधि द्वारा लगाए गये प्रतिबधो के श्रतगत ही 
व्यक्ति काय कर सकता है। इसका उद्देश्य आधिक क्षेत्र में सामाजिक हित है। 


इसके अतिरिक्त सावजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी विधि के सामाजिक हित के 
अखतगत ही आती है । 


उपरोक्त भ्रध्ययन से हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि विधि की समाज 
में कितनी उपादेयता है । वतमान में समाज के प्रतिमानो एवं विधि 
से तीर परिवतना के कारण यह ग्रावश्यक हो जाता है कि न केवल' विद्यार्थी वरन 
सामान्य नागरिक उन परिवतनो का समुचित अध्ययन करे जो उसके सामाजिक 
जीवन को प्रभावित करते हैं । 
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विधि और समाज का सम्बन्ध 
(रेलबाधजा$ 9४णल्ला ३ & 30ढ08५) 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है भौर उुवी प्रवृत्ति गए एस संगठन के तिर्माएं 
प्रौर पुननिमाण्य करते मे व्यक्त हाती, जो उसके व्यवह्यार का निय तण एवं मार्ग 
दशन करता है। यह सगठन समाज है जा मनुप्य की त्रियाप्ना को स्वत त्र और 
सीमित करता है। जहा एक झोर समाज म॑ मनुष्य वी क्ियाझ्रा वो निर्यात्रत एवं 
सीमित बरना है वहा यह उसकी प्रगति व विवास के लिए भी ग्यावश्यक है। 
मनुष्य समाज से बाहर नही रह सकता भौर भगर रहता है तो प्ररस्तु के प्रनुतार 
वह व्यवित या ता पु है श्रयवा दवता तुल्य। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मकाइबर 
(१(80४८३) का वो यहा तक कहना है कि जब कोई सायासी मानव समाज को 
त्याग देता है तो वह प्रकृति अथवा “ईए्वर' के समोप दूसदा समाज पाने वी 
कल्पना करता है भथवा बह एक प्रकार क झात्मदण्ड के उद्देग से प्रेरित हो समाज 


से दूर भागता है। भ्रत सामायय मानवता म जीवन तबी जीने योग्य है जब उसमे 
सामाजिक सम्ब ध हांते है। 


समाज के बारे म॑ सभी सामाजिक विद्वानों ने प्रध्ययन किया है परन्तु उनके 
रष्टिकोणो में मिलता है। राजनीतिश्ञास्त्र म समाज का तात्पय व्यक्तियों के समूह 
से लिया जाता है अधशास्त समाज को पश्राथिक क्रियाएँ करने वाले समूह के रूप में 
देखता है जबकि मानवशास्त्र (8॥000029५) भादिम समुटायो को ही 
वास्तविक समाज मानता है। इन सयस भिन्न समाजशास्त्र सम्पूरा साम जिक 
जीवन का अध्ययन करता है। थे समाज को सामाजिक सम्बंधां की एक अमूत 
(0०5३०) भौर जटिल ((०7फ|७४) यवस्था मानते हैं। समाज जितना 
जटिल है उतन ही प्रकार क सामर्पजक सम्बंध होते है। मतदाता का भ्रभ्यार्थी से, 
माता का सन्तान स, कमचारी का नियोक्ता स मित्र का मित्र से आदि भनेक 
सम्बंधा म से कुछ सम्व ध हैं ॥ सामाजिक शब्द की व्यापकता हम तब प्रकट होती 
है जबकि हम एक ही व्यक्ति के ग्रनक प्रकार दे सामाजिक सम्बधों को देखते हैं । 
एक व्यवित के झपने परिवार, मित्र, घामिक सश््याएँ, कार्यालय, राज्य से प्नेक 
रूपो वे' सम्ब घ हाते हें । उनमे से हम कुछ को राजनतिक, कुछ को धामिक, कुछ 
को भाथिक कुछ को वयक्तिक, कुछ को मित्रतापुण तो कुछ को शब्रुतापुण सम्बंधों 
का नाम देत हैं। इसीलिए तो समाज को सामाजिर सम्व घो का जाल (शा८9 
ए 5००वोी इ2०0॥9॥9) कहा जाता है। 
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साम्यनीति या श्रौचित्य विधि के स्रोत के रूप मे 
(एवृणा३ 98 3 $0पराए8 ० .9 फ) 


गिलक्राइस्ट ने साम्य की परिभाषा इस प्रकार से दी हैं “साम्य सव के साथ 
समान व्यवहार झौर स्वाभाविक निष्पक्षता (८्वुपएगीाए णी प्रट्शागशा, 800 
70780 थि7659) के आधार पर नई विधियों को बनाने झऔर पुरानी 
विधियों मं सशोघन करने का अनौपचारिक तरीका है।” भेन के भ्नुसार-- 
“साम्य वे नियम हैं जिनका अस्तित्व समाज मे दीवानी विधि ((यज्ा 79७४) के 
साथ साथ रहता है। ये नियम कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो पर ग्राधारित रहते हैं।” 


न्यायाधीशों के समक्ष कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिनके 
सम्बस्ध में कानुन कोई प्रकाश नहीं डालता । ऐसी स्थिति म यायाधीश अपने 
विवेक ([050200॥) न्याग्रश्ञास्त्र के अनुभव श्रौर न्याय को साधारण 
मायताश्रो के ग्राघार पर निणय देते हैं और ये निण॒य ही प्रौचित्यपूण निशय 
कहलाते हैं। इगलेंड म तो संविधान और कारन के विकास में ग्रौचित्यपूण 
निणया का बहुत श्रधिक योग रहा है । सर हैनरीमेन ने तो इसके महत्व के विषय 
मे यहा तक कहा है कि, “इन सिद्धा तो की उच्चता के कारण जिनके आधार 
पर इनका निर्माण होता है कभी कभी तो ये साधारण नागरिक कातून से उच्चतर 
हो जाते हैं, क्योकि उनके विवादों का निशय इनके द्वारा सहज में हो जाता है, 
जिनका निणाय करने के लिए साघारण कानून अपने को असमथ पाते है 


विधायन (व्यवस्थापन) विधि के स्रोत के रूप मे 
(€शाशभाणा 85 3 50प्राए ० 7.5) 

व्यवस्थापन कातुन का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूण स्रोत 
है। यह जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। लोकनात्रिक देशो में यह श्रभि 
व्यक्ति जनता द्वारा चुनी गई विधायिकाशो द्वारा होती है। ग्रिलक्राइस्ट के शब्टो 
स-- व्यवस्थापन कानून का प्रमुख स्रोत है। प्रथाओ और ओझौचित्य का स्थान 
चहुत कुछ सीमा तक विधायी कातूनो ने ले लिया है। कानून के सहिता बद्ध होन 
से कानून के स्रोत के रूप म॑ यायिक निखया का क्षेत्र सीमित हो गया है और 
कानूनी टोकाप्मा का उपयोग तो के ले विचार विमश्च के लिए हो क्रिया 
जाता है ॥7 

वतमान विश्व के विभिन यप्ट्रो मे प्रचलित नियमा को वध।निक रूप प्रदाव 
करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आवश्यक्दाम्रा के अनुंस रु नवीन 
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विधियों की रचना की जा रही है। प्रत इस प्रवार या विधायन भी विधिक 
स्लोतो म॑ ग्रत्यन्त महत्वपुण है । 


विधायन फो परिभाषा (7शीएा0॥ ०0 7.025080॥)-< 
विधायन! के पश्रथ को स्पष्ट करन के लिए सिम्म परिभाषाप्रों का उल्लेष 
आवश्यक है-- 


() सामण्ड (38॥70॥0)--सामण्ड के मतानुसार “विधायन विर्धि 
का स्रोत हाता ह्‌ जिसक द्वारा सक्षम सत्ता वधानिक नियमा की घापणा करती हू। 
यह सिद्धान्तो की ऐसी अभिव्यक्ति होती हूँ कि इससे उनको विधान की शकित प्राप्त 
हा जाती है। यह सिद्धान्तो थी ऐसो घोषणा होती है जिससे राज्य के भावी 
“यायालय उसकी माययता के लिए वधानिक भाधार रसत हूँ ।”? सामप्ड की यह 
परिभाषा बहुत ही व्यापर हू। यह विधान ([.८854007)) घब्द का स्पष्ट रूप 
से व्यास्या नहीं करती | इसमे सक्षम सत्ता का तात्पय केवल बव्यवश्यापिका द्वी 
नही, यायाधीश भी हो सकता हैं । 

(2) ग्रे (0:2५)-प्रे महोदय विधायन की परिभाषा दत हुए बहते हैं 
कि 'मह समाज के व्यवस्थापिकीय श्रग की भोपचारिक घोषणा होता हू। ग्रे की 
परिभाषा बहुत कुछ उचित एवं स्पष्ट है, कयाकि उनकी परिभाषा मे “म्ौपचारिक 
घोषणा तथा व्यवस्थापिकीय श्रय/ विधायन को विधि के प्न्य ख्ोता से भिन्न 
प्रमाणित करते है 

(3) हालड़ (प॒०)|॥0)--हालण्ड इसकी परिभाषा देते हुए बहत हैं 
कि हमारे प्यायाधीशा द्वारा बनाए गए सामायय भ्रादश भी सरकार द्वारा विधात 
की भाति ही सत्य होते हैं ।” परन्तु विधायन की परिभाषा इसके सीख प्र्थों म 
हा बी जातो हू । 

इस प्रकार विधायद एक ऐसी विधि हूँ जिसके माध्यम से राज्य की सर्वोच्चि 
शक्ति भ्रपनी इच्छा को विधि का रूप प्रदान करती ह्‌। परन्तु विधायन केवव 
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भात्र उद्दी विकसित देशो मे प्रमुख रूप से श्रपनाया जाता है जिसमे विधि प्रथाग्रो 
तथा रूहियो का ढेर नहीं होती, वरव्‌ एक दैधानिक रूप धारण कर लेती हुँ । 
विधायन भ्रभी कुछ शताब्दियो से ही विकसित हुआ हैं । विधायन की सामग्री 
प्रभायें ही होती हैं और जैसे जैसे समाज विकसित होता हूँ ये प्रयायें विधियों का 
रूप धारण करती जाती हूँ । रोमवासो विधायन द्वारा निर्मित विधियों को लिखित 
विधि (॥05 507६एा)) तथा भय प्रकार की विधियों को प्नलिखित विधि 
[705 र0आ-$९०7एणा)) कहते थे। विधायन सामाजिक तथा वेधानिक 
सुधार का एक शक्तिशाली अस्त्र होता है । 

विधि के स्लीतो की विवेचना वुड़ो विल्सन ने बडी विद्ठता से इस प्रकार 
की है, “रीतिरिवाज ही विधि का संव प्रथम स्रोत है पर धम्र भी उसी का 
समकालीन, उतना ही सफल भौर राप्ट्र विकास मे लगभग वैसा ही स्रोत हैँ। 
न्याथ निणुय का उदय ही एक सत्ता के रूप मे होता है, श्रौर याय निणय वहुत्त 
पुराने समय से साम्य के साथ साथ विधि के विकास में भाग लेते आगे हैं। रीति 
रिवाज, धम, न्याय श्रौर साम्य इत चारों के आधार पर जब समाज मे विधि का 
काफी विकास हो चुका होता है। केवल व्यवस्थापन, जो कान्ुन का विचारपुण 
भौर चेतन सगठन है झौर वैज्ञानिक व्य'ख्या जो कानुन के नियमो का विकास है, 
राजनीतिक समाज मे उन्नत पद पर पहु चने की प्रतीक्षा मे है, ताकि वह विधि 
निर्माण मे प्रवल प्रभाव डाल सके )” कामुन के प्रारम्भिक स्रोतो का महत्व यद्यपि 


प्राज कम हो गया है, किन्तु झाज भी वे व्यवस्थापन की श्रति पर प्र कुश रखने 
का काय करते हैं।” 


विधि की उपादेयता ( 0588 ० 89छ ) 

श्रादिम समाज से ही विधि की आवश्यकता को माना गया है। यह बात 
दूसरो हूँ कि उस काल मे विधि इतनी विकसित भौर परिपक्व भ्रवस्था में नहीं थी 
परन्तु किसी न किसी रूप मे अवश्य प्रचलित थी। चाल्स हावड़ तथा रॉबट 
समस ((4]65 ( प॒0०जध्यव ॥6 रिक्शा 8 8८5) ने 
भपने ग्रथ ६७४ ॥ )ए/6, पि7/७0005 ॥0 धाया5? म॑ विधि की 
उपादेयता के निम्न, कारण वतलाए हैं-- 


(]) विधि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ([.8७ एाएएत6ड 5024] 
$5९0णा५) 


हावई तथा समस्त के अनुसार, व्यक्ति स्वभाव से दुसरो को 


पे 


विधि की भ्रवध"रणा ] [ अ 


कानून वनाय॑ जाते हैं उनके माध्यम से व्यक्ति अपने गुएात्मक जीवन स्तर को 
ऊँचा कर सकता हू जस कोई व्यब्ति दस घण्टे से प्रधिक कारखाने में वाय नहीं 
कर सकता, उचित अवकाश का प्रव घ, रुवा / वृत्त होते पर उसके लिए प॑ शत की 
व्यवस्था, भूमि के श्रष्िकितम सीमा का निर्धारण (शाह रण वातेहपे 


ए/0एश३9), सम्पत्ति के एकायिकार (छ7०ए८/५ 7707070॥५) की 
समाप्ति भ्रादि। 


(4) विधि सामाजिक निय चरण का साधन है (.१छ 9 3 ऐोटथ78 ०0 
8008 ९०7 0)) 


विधि व्यदित की मनमानी तथा अ्रयायपूरणा गतिविधियों पर निय तण 
रखता हूँ | विधि व्यवित॒यों म सहयोग तथा सामज्स्य स्थापित करता हैं । विधि के 
प्रभाव मे समाज मे मत्स्य व्यवस्था फैल जाएगी, वलशाली व्यक्ति निवल व्यक्ति को 
दबाए रखेंगे, प्रपराधी वर बिना किसी भय के अपराध काय करते. रहगे। ऐसी 
स्थिति मे भ्रथम तो समाज गठित नही हो पाएगा और यदि गठित भी हो गया तो 
उसका भ्रस्तित्व सदेव खतरे म रहगा । कहने का तात्पय यह है कि विधि के द्वारा 
जो परिस्थिति व॑ वातावरर उत्पन्र किया जाता है उसी में समाज अपता प्ररितत्व 
बनाएं रप सकता हैं। यद्यपि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हूँ तथापि वह रंगडालु 
प्रवृत्ति का भी है, भ्रपने स्वार्य एवं हितों के लिए सदेवो सघपरत रहता है। 


भ्रत सामाजिक हिंत के लिए झावश्यक हों जाता है कि उस पर किसी 
प्रकार वा नियश्रण हो । यह नियत्रण विधि द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था के 
द्वारा ही किया जा सकता है। विधि सामाजिक मतभेदो को दूर करता है तथा 
सामाजिक समायम को सुलभ बनाता] है। यह सामाजिक सम्बधो को भी सचालित 
करता है। घत _ विधि सामाजिक नियन्नश का साधन है। वह समाज के 
संदस्या + भाषसी हितो में सतुलन, सामजस्य एवं सुब्यवस्था बनाये रखता है । 
प्रष्तिद्ध विधिवेता काइन ((0॥6॥) ने उपित हो वहा कि 'विधि सामाजिक 
सामजस्प फा घिज्ञान है ४ यहो वाद सोंचाप ड़ 


डड ((०३९००९ ९6ए॥०) 
ने पे * विधि फा फाय सामाजिक शनििया नरक क्रिया है जिससे उसका 


प्निधाय समाज मे परस्पर विरोधी हितों मे सन्तुलन स्थापित करना है। २ 


3.. [3७ 33 ॥96 ४८ ६४८८ ० 5०८३ बरे)3ञयय प 
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38 | [ विधि और समाज 


फोस्टर, जफरी तथा डेविस के मतानुमार “ विधि सामाजिक भियस्त्रण का पह 
भोपचारिक साधन है जिसमे नियमो का प्रयोग होता है, जिनकी व्यास्या 
की जातो है शोर जि हे एक राजनतिक समुदाय के न्यायालयों द्वारा लागू 
किया जाता है [२ 
(5) विधि समाज बिरोधों तत्वों पर नियन्त्रण रखता है (7.29 
एणाप्र05 47 50९०वां €था८ा5) 
विधि समाज विरोधी गतिविधियां एवं काय कलापो पर भी नियंत्रण 
रखता है। भ्रापराधिक विधि ((प्वगा4| [.89) का उद्देश्य नागरिक घ को 
भपराध नही कर देने से रोकना है। इसके भ्रतिरिक्त विधि ग्रादतन अपराधियों 
(प्4घ00ए4) 0०॥08०६5) को भी नियात्रत करता है 
(6) विधि न्याय प्राप्ति का साधन है ([.89७ व5 & प्रल्य्ा5 0 $००ए॥॥8 
70508) न 
नागरिक को भश्रन्याय से मुक्ति तथा याय की प्राप्ति विधि द्वारा ही सम्भव 
है। यह कमजोर बग का बहुत बढ़ा सहारा है। विधि की उपादेयता एवं 
भावश्यकता रे विषय म हावर्ड तथा समस का मत है ' विधि न्याय प्राप्त करावा 
है, सामाजिक गतिरोधो का निराकरण करता है, समाज का निर्देशन व सचालन 
करता है, सामाजिक समायम रूपी यात्र को सुम्यवस्थित करता है, हिंतो का 
सरक्षण करता है तथा सामाजिक सम्बंधो को भी नियात्रत करता है ।/* 
(7) मनोवेज्ञानिक महत्व (?४/लाण०हःट्वा ॥77008706) हि 
दिधि और व्यवस्था ([.8७ 370 0067) सभ्य समाज की प्राघारशिता 
अं >->5+न+सनन>9> >> नस 
4.. उच्च 35 06 [079] ८३०5 ०६ 50०] ००980 फ४ ॥रए0५४८३ (०0 
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विधि की अवधारणा ] [ 39 
है। विधि और व्यवस्था के बारण व्यक्ति मानसिक इष्टि से जब सुरक्षित महसूस 
करता है तभी वह कुछ रचनात्मक काय करने की स्थिति मे होता है पन्यथा 
प्रसुरक्षा के वातावरण में असन्तुष्ट एवं प्रशान्त रहता है ॥? 


प्रजाता जिक शासन प्रणाली वाले राज्यों म तो विधि का महत्व श्रोर भी 
बढ जाता है बयोकि उस प्रणाली के मुख्य आदश स्वतञता, समानता और व धुत्व 


होते हैं। इन धदर्शों की प्राप्ति विधि व्यवस्था झौर शाति की स्थिति मेही हो 
सकती है । 


(४) विधि सम्पत्ति को सुरक्षा फरता है ([.89 ६०४ए९३ ६९९077४ 0 
ए709270५) 


विधि सावजनिक एव व्यक्तिगत सम्पत्ति वी सुरक्षा के लिए भी झावश्यक 
है। यह व्यवित के व्यापार, व्यवसाय करने, सम्पत्ति को अजित करने के अ्रधिकार 
को निर्यात्रत करता है | कोई भी व्यक्ति अनतिक तरीके से सम्पत्ति भ्रजित नहीं 
कर सकता । सावजनिक हितो मे विधि द्वारा लगाए गये प्रतिबधघो के अन्तगत ही 
व्यक्ति काय कर सकता है। इसका उद्देश्य आशिक क्षेत्र में सामाजिक हित है। 


इसके ग्रतिरिकत सावजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी विधि के सामाजिक हित के 
भतगत ही झाती है। 


उपरोक्त भ्रध्ययन से हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि विधि की समाज 
मे कितनी उपादेयता है । बवतमान में समाज के प्रतिमानो एवं विधि 
में ती्र परिवतना के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल विद्यार्थी वरन्‌ 


सामान्य नागरिक उन परिवतनो का समुचित अध्ययन करें जो उसके सामाजिक 
जीवन को प्रभावित करते हैं । 


़खि७७ ७ चित नो ७.5 तत090त/त/त_ेेततनननते0नीी नमन 


4. व[8 णाज ए6 दिए प40 6 ]8७४ 900 ०4६६ छत50 ज़िला 38 शव) 


97 3]80 धाढ एडजणाए!०8४2४ विशाए2 फ्रैव घा9 00. 38 ध्वुए॥॥9 76|०- 
शभा। पक इनच्ा56 0 इ९एच्राए 80०08 ॥8 92096 43 पह प्रबाय 
इज 06 ९०४॥४एटा।एएड ०४५ 800 ३0ए४३7०8 ॥7 80269 


+ +-एगग्रए7 ००, 7' घ छण्रलाष्ठागड् एधड79०९0ए४८३ ॥॥. ]89 870 
0क्‍ढा 5 ब्िए॑ णी 46फ्रापशायाएड ०३985 (80ग7राह/&ए8 
६७७३988 99 [79॥3 (९७) छेबाए८आी ए ह079) _ 


38 ] [ विधि भौर समाज 


फोस्टर, जफरी तथा डेविम के मतानुमार ' विधि सामाजिक मियाय्रण का बह 
भोपचारिक साधन है जिसमे नियमो का प्रयोग होता है जिनकी व्यास्या 
की जाती है श्ोर जि हें एफ राजनतिक समुदाय के न्यायालयों द्वारा लागू 
किया जाता है! 
(5) विधि समाज विरोधी तत्वों पर नियन्नएण रखता है (7.8४ 
€0प्राए09 80॥ $0008] ९|८०८॥॥5) 
विधि समाज विरोधी गतिविधिया एवं काय-बलापा पर भी नियत्रसा 
रखता है। पभापराधिक विधि (टप्रशाा॥। [.39) का उद्देश्य नागरिक ४ को 
भपराध नही कर देने से रोकना है। इसके प्रतिरिक्त विधि भादतन प्रपराधियो 
(पणाए। 0गीं870०75) को भी नियत्रत करता है। 
(6) विधि न्याय प्राप्ति का साधन है ([.9व5 8 685 0$८०७॥०६ 
3०४॥००४) & 
नागरिक को धयाय से मुक्ति तथा 'याय की प्राप्ति विधि द्वारा ही सम्भव 
है। यह कमजोर वग का बहुत बढ़ा सहारा है। विधि की उपादेयवा एवं 
भावश्यकता ?ै विषय मे हावड तथा रामस का मत है * विधि न्याय प्राप्त कराता 
है, सामाजिक गतिरोधा का निराकरण करता है, समाज का निर्देशन व सचालन 
करता है सामाजिक समायम रूपी यंत्र को सुभ्यवस्थित करता है, हितो का 
सरक्षण करता है तथा सामाजिक सम्बंधा को भी नियाश्रत करता है।/? 
(7) मनोवेज्ञानिक महत्व (?25५०॥००ह८० ग्र790(8708) 
विधि प्र व्यवस्था ([.89 0 0702/) सम्य समाज की पाघारशिला 
37 न नर 8-2 2 228 5 
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दिंधि की अवधारणा है। [ 39 


£ै। विधि और व्यवस्था के बारण व्यक्ति मात ईष्टि से जवे सुरक्षित मह[ह 


करता हैं तभी वह $> स्वनाइमक कम करें बी स्थिति में ह॒ता है अन्यथा 


असुरक्षा के वातावरण में अत एृट एवं अशान्त रहता है) 
अ्रणाता लिक शान अणाली इएले राज्या मे हो विधि की गहते और भी 
बढ़ जाता है क्योकि उसे ब्रणाली के भुख्य आदश स्वव नर्ता, समानता और बहछुत्व 
होते हैं। इन अदर्शों की प्राप्ति द्वाध्ि व्यदस्पा और शाति की स्थिति में ह्ठीह्ो 


सकती है 
(8) विधि सप्पत्ति की सुरक्षा करता है. (89 ९0४6 इटएपा ए 
ए7०9079) 


(दि उा़जनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति वी सुस्क्षा के लिए नी भ्रवश्यक 
है। मह व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय करत, सम्पत्ति को अ्रजित मरने के प्रभिकार 
को विभीश्रत्त करती हैं कोई भी व्यक्ति श्रवतिक तरीके मे म्रसत्ति प्रजित गहीं 
कर सकता । सावजनिक (हुता में विधि ढाय लगाए गये प्रतियन्धों क प्रतगत ही 

स्प्क्ति ४ सकता है। इसका उद्द एप आधिक क्षत्र में सामानिक हिंत हैं। 
इसके भ्र्तिरिकत सावजनिक सम्पत्ति वी सुरक्ष विधि 
अ्तगत ही भाती है । के ५७७४७७७४७ हे 


उपरोगत प्रध्ययन से हम इस निप्तय पर पह़ेंचत 

के चते हूँ कि 

में झितनी उपादेयता है | वतमान में समाज के कल | हक 
कई तोब परिवतनों के कारण मह प्रावश्यक हो गाता है कि ने गेवल या बर्‌ 


सामान्य नागरिक उन परिवत्नों का समुचित ब्रध्य 
समुचित पर ्र्‌ कि 
ययन का प्रभाविष करो हैं। £। यन करे जो उसके सामाजिक 
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विधि भ्रौर समाज का सम्बन्ध जा 
(९ ब०णा5 96 छ०८॥ [.३छ & 3026५) 


मनुप्य सामाजिक प्राणी है और उरायी प्रवृत्ति एड एस सगटन के निर्माण 
झौर पुर्नानमाण करते म व्यक्त हाती, जो उसवः व्यवहार का निय-त्रण एवं मांग 
दशन करता है। यह सपठन समाज हू जा मनुष्य की क्रियाप्रा को स्वत-त्र प्रौर 
सीमित करता है । जहा एक शोर समाज म मनुष्य की क्रियाप्मा पो निर्यात्रत एव 
सीमित करना है वहा वह उसकी प्रगति व थिवास ये जिए भी झ्रावश्यक है। 
मनुष्य समाज से वाहर नही रह सकता भौर भगर रहता है तो प्रसस्तु के झनुसार 
बह व्यक्ति या तो पशु है भ्रपवा देवता तुल्य। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मकाइबर 
(४५०४७) का तो यहाँ तक कहना है कि जब कोई सयासी मानय समाज को 
त्याग देता है तो वह्‌ प्रहति अझ्यवा “ईश्वर” के समोप दूसरा समाज पाने वी 
कल्पना करता है भथवा वह एक प्रकार क॑ झात्मदण्ड के उद्ेग से प्ररित हू समाज 


से दुर भागता है। भरत सामाय मानवता म जीवन तभी जीने योग्य है जब उसम 
स्रामाजिक सम्व घ होते हैं। 


समाज के बारे मे सभी सामाजिक विद्वानों ने प्रध्ययन किया है परन्तु उनके 
रृष्टिकोणो मे भिन्नता है। राजनीतिशास्त्र मं समाज का तात्पय व्यक्तियों के समूह 
से लिया जाता है प्रथशास्त्र समाज को प्राधिक क्रियाएँ करने वाले समूह के रूप में 
दक्षता है जबकि मानवशास्त्र (8॥07090029) भादिम समुयो को ही 
वास्तविक समाज मानता है। इन सबसे भित्र समाजशास्त्र सम्पूण साम,जिक 
जीवन का अध्ययन करता है। व समाज को सामाजिक सम्वत्धो की एक झमूत 
(8०५(:७९०६) शौर जटिल ((०ग्रा96:) व्यवस्था मानते हैं। समाज जितना 
जटिल है उतने ही प्रकार क सामभजक सम्बंध होते हैं। मतदाता का प्रभ्यार्थी से, 
माता का सतान से, क्‍्मचारी का नियाक्ता से, मित्र का मित्र से भरादि भनेक 
सम्बधा मे थे कुछ सम्व ध हैं । सामाजिक छब्द की व्यापकता हम तब प्रकट होती 
है जबकि हम एक ही व्यक्ति क अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बधा को देखते हैं । 
एक व्यक्ति के अपने परिवार, मित्र, घामिक सध्थाएँ, कार्यालय, राज्य से प्रनेक 
रूपो के सम्बघ होते हें । उनम से हम कुछ को राजनतिक, कुछ को धामिक, कुछ 
को भाथिक कुछ को वैयक्तिक कुछ को मित्रतापुण तो कुछ को शब्ुतापुण सम्बधो 
का नाम देते हैँ । इसोलिए ता समाज का सामाजिक सम्बाधों का जाब (शे०्० 
० इ०्टाबं एइ०दाा०75धाए) कहा जाता है। 
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पृप्तार -“कल्वर भात्मा की भावना जो जोवन के तत्वों म व्यवव हाठी है या 
उनके प्रति मानवीय इृष्टिकाण को ध्यक्त करती है” । 


फैतृन द्वारा सास्कृतिक उह्दे 
परेश के रुप म॑ धध्ययद किया जाय 
का क्या सामजस्य रहा है। 


ई बयों फो पूति--यदि कानून बय सास विक 
य तो विदित हागा कि कानून भर सस्दृति 
पाश्चात्य यूनानी समाज वी प्रारम्भिक अ्रवस्या मे 
जाति और पुरक्षा को प्रावश्यक्ता थी ६ भत उस समय कानून वा उद्दे श्य सामा- 
जिक प्रदश्था को बनाये रेखना था। युद्ध और सपर्पा स उक्ताया हुमा पूनानो 
पेज शाते और व्यवस्था के लिए सामाजिक स्थिरता की कामना जिया करता 
हे | रामत सभ्यता मे स्थिरता की माँग इतनी नहीं थी, जितनी कि उम्नति वी । 
शो तरह अव्यकालान यूराप मे धर्म ते शक्तिशाली बनान हतु प्रयास किये जा रह 
 ्सतिए वहां व्यक्दिया पर प्रतिबन्ध लगाव प्रारम्म कि 
पा एह झय व्यवस्था और सामाजिक स्थिग्ता लाना हो गया । 
व्यवित समाज और धर्मे के बचना से जवडता रहा। पुनर्जागरण के युग 
भौर धामिक विप्लव के मुंण मे राष्ट्रीय सगठना का उत्पान हुमा, झौर शने शर्ने 
हुए नभाष क्षीण हमे लगा, भ्रौर कानून का घमस सम्बंध विच्छेद हान 
लय. स्थानीय कामून का अधिक महत्व दिया जाने जगा। धरम क क्षेत्र म 
'यक्तिवादी भावना ने प्रोस्टेट धम का झूप जिया भौर यूरोप के घामिक एकरव 
को भग किया। परत प्रथ कानून का सूल उद्देश्य मनुष्य वी स्वतन्न दुहछछा मो 
के ना हुथा। 7वी शताब्तो मे पमनिरषञ विचारा के कारण वह 
प्रावश्यक हो गया (कि मनुष्य को सुरक्षित रखन के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकार 
पंत होने लगे और सामाजिक संविदा (5028] ०००७४७॥) की विचारधारा 
का उदय हुआ । कातून का उद्देश्य अब व्यक्तिगत अ्रधिवारों को व्यक्त करना 
भौर रक्षा करना रह गया घा + कानून जा प्रानतिक समानता लाने या साधन था 
जब वह प्राहृतिक अधिवारा की प्राप्ति का साधन हो गया । 8वो छझतताब्दी मे 
*ैडान्विक वौर से व्यक्तिवाद का समथन किया गया, गत कातुन का सास्व्ृतिक 
“दे शय व्यक्ति के प्राह॒तिक प्रधिकारो को स्वीक्वोत करना ही गया। ।9थी शताब्दी 
+ आरम्भ मे यह अपनी पराकाप्ठा पर पहुँच गया। श्रब कानून यो एक अधहित 
हर समझा जाने लगा और कानन की भाग कम स॒ कम का जान लगी। उसका 
2 पि बेबल विपेधात्मक द्वोकर पुलिस काय समभा जाते लगा । स्वताथ का 
के नाम पर प्रोद्योगिक युग मे पू जीपतिया ने शोर मिल मालिका ने (अप नी 
सिदश्यवता का ऋनुचित लाभ उटाना शुरू विया और उनका शोषण करना 


य॑ गय । भ्रत कानून 
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क्या। श्रति जीविका के सिद्धात ने झमीरो को ज्यादा प्रमौर भौर गरीबों को 
ज्यादा गरीब वन दिया। सामाजिक उत्तरदायित्व का प्न्‍्त हाने लगा। 
वेग सधफ प्रारम्भ हुआ झौर समाज विघटन की भोर अग्रसर होने लगा। यह 
व्यक्तिवाद की ही देन थी। 


ऐसे विक्ृत समाज के विशद्ध क्या प्रतिक्रियाएँ हुईं। भाज के युग मं 
सास्क्तिक उद्दे श्यो द्वारा कानून का रूप उचित नहीं बतलाया जा सकता। फिर भी 
रॉस्क्ों पाउण्ड के प्नुसार-- “व्यक्ति की भूत इच्छा शवित से ज्यादा उसके 
मूत ग्रथवा भौतिक जीवन पर वल दिया जाय | राज्य द्वारा जीवन साधना मे 
प्रगति की जाय | व्यक्ति के प्रासमगिक नुकसान समाज द्वारा पुरे किये जाये। 
व्यक्त को जाने के लिए मूनतम स्तर उपलब्ध कराया जाय! । इस तरह एुद्ध 
व्यक्तिवाद के विरुद्ध सामाजिक उत्तरदायित्व की भ्ोर सास्कृतिक क्रम चल 
रद्द है। 

कोलहर ने अपनी विधि विचारधारा को सस्कृति कहकर परिभाषित किया 
प्र*र झ्ाज के राष्ट्रीय उत्थान और साम।जिक योजनाप्रो के युग म ऐसी विचारधारा 
हमारें सामाजिक छत श्यो कौ पूर्ति के लिए त्ररणादायक है। हीगल के प्रादइशवाद 
को श्राधार मानकर इस विचारक ने यह समझ वी कोशिश की है, कि कानून की 
प्रस्तित्व केवल एक तकनीकी विज्ञान वनने से सिद्ध नही होता उसवे सही प्रस्तित्व 
को जानने के लिए उसका पअ्रध्ययन धामिक व नैतिक विचारधाराओ झौर हमारी 
परम्पराओ के सदभ मे नरना आवश्यक है । 

कोलहर के भनुस्ार--सस्कृति कानून का साध्य भौर साधन दोनों ही है । 
कानून का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि झ्धिकतम मात्रा म यह सस्कृति के 
प्रनुरूप हो जाय ) कामूच का काय केवल अधिकारों की रक्षा हो नहीं, सांस्कृतिक 
गोजनाझो क द्वारा एक समृद्धिशाली समाज का विकास भी करना है। कोहलः ते 
झादशवाद के साथ साथ यथाथवाद का भी इृष्टिकाण अपनाया है | 


विधि और सामाजिक न्याय 
(६5७ & 8009] ॥0६४०९) 


“्याय तथा विधि को एक-दुसरे का पुरक कहा जाता है। यदि विधि का 
उद्देश्य समाज मे “याय की स्थापना करना नही होता, तो विधि वास्तव मे झपने 
उद्द श्य को प्राप्त करने मं असफ्स रहती है । ठीक इसी प्रकार न्याय उसी समय 
स्थापित किया जा सकता है जब इसके साथ विधि की शक्ति सन्निद्वित होती है ! 
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फ़रान्सीसी दाशनिक पेस्कल का कहना है कि “शक्ति के बिना याय सपु सक होता 
है, न्याय के बिना शक्ति निरकुश, बिना शवित के न्याय एक काल्पनिक धारणा ही 
है क्योकि सदा बुरे व्यक्ति भी होते है न्याय के विना शक्ति सदा दोपी ही मानी 
जाती है। प्रतएव हम शक्ति और याय को साथ हो साथ रखना चाहिए झौर 
प्रत्यक वस्तु के साथ इस धारणा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए जो कुछ न्याय 
सग्रत है वह शक्तिशायरी है और जो कुछ शक्तिशाली है वह न्‍्यायसमत भी है। 
यहा पर शक्ति से तात्पय विधि से ही है। बिना विधि के -याय की सत्ता नही भौर 
बिना न्याय के विधि की सत्ता नहीं । बुद्ध लोग तो न्याय को इतनी अधिक प्राथ 
मिकता प्रदान करते हैं कि वे याय को विधि की कसौटी एवं विधि का भ्रादश 
मानते हैं। “याय वास्तव मे विधि की सत्यता है। केल्सन (]66|५०॥) न्याय को 
ही सामाजिक प्रसन्नता मानते हैं । सिसरो ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा कि 
'याय विधि का पालन ही है । बहुत से वैघानिक वाक्याद--जैसे विधि को लागू 
करने वाली सस्‍्थाएँ यायालय कहलाती है श्ौर विधि को लागू करने वाले व्यक्षित 
यायाधीश--भी विधि एवं -याय की झन्योन्याश्रितता ही ख्यक्त करते हैं। स्टेमलर 
(8(9गग[९/) का कहना है कि समस्त सुस्पप्ट विधिया याय सगत विधि की 
स्थापना करने का ही प्रयत्न करती है । विनोग्रेडाफ के अनुसार विधि का उद्द श्य 
“ब।य एवं श्रौचित्य की स्थापना ही करना होता है। न्याय की स्थापना का ताध््पय 
विधि का इस प्रकार प्रयांग करना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रपने अ्रधिकार का 
उपभोग कर सके | सामण्ड के विचार से याय का तात्पय प्रत्यक व्यक्ति को अ्रपना 
हिस्सा प्राप्त करने की सुविधाएँ प्रदान करना है। “ययाय के नियम थ्यक्तियत कल्याण 
के लिए व्यक्तिगत स्वतजता प्रदान करते है। वाशिंगटन कहते है कि याय- 
प्रशासन सरकार का हढतर स्तम्भ होता है। हिंदू धमघास्त्री भनु याय प्रशासन 
को घामिक प्रशासन बताते हैं। याज्ञवत्वय का कहना है कि निष्पक्ष याय- 
प्रशाश्नन से वेदिक भ्राहुति करने की भाति पुरम्कार प्राप्त होता है। 


इस प्रकार न्याय की स्थापना विधि का प्रमुखतम उद्देश्य है। हॉब्स वा 
अनुसार मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होता है। वह अपन ही हिंत को प्रूरा वरना 
चाहता है जिसके कारण समाज म पारस्परिक सघष उत्पत हो जाता है। यति इस 
सघप पर किसी रुत्ता द्वारा भय दिखाकर नियत्रण नहीं किया जाता ता उस 
समाज म युद्ध की-सी थश्थिति हो जाती है | एंच्रे समाज मे मानव जीवन कप्टमब, 
सरिक, दयनीय, एवं बवर हो जाता है। ऐसे समाज को भेलिया का समुटाव पहा 
जा सकता है। प्रतएव यह प्रावश्यक है कि विधि के द्वारा ही न्याय की स्थापना 
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निर्माण करते हैं। यावालयों की व्याख्याए (700 70[9005) और उसकी 
व्यवस्थाए (रिए]0£) झधिकार पूस माली जाती है। उनका प्रयोग ही कान 
की तरह होता है। यदि कोई ०यक्ति इनका उल्लघन करता है तो राज्य की तरफ 
से उहे दण्ड की व्यवस्था होती है । 

_.. सामाजिक न्याय ($067] 30५७0९)-- याय का उई श्य यह हांता हैँ 
कि मनुष्यों को योग्यता के अनुसार जीवन सामग्री प्राप्त होनी चाहिए । यदि परि> 
शस्थितियों के कारण कोई मनुष्य या सामाजिक वग अपने प्रगति की दोड में पीछे 
रह जाय तब याय ही न्यायोचित जीवन बसर करन के साधन उपलब्ध करवा 
सकता है। इस प्रकार न्याय स प्रेरित होकर मानवीय समाज श्रद्धा की भावना 
रख हूँ। सामाजिक जीवन की यह समय के अनुसार माय होती है कि प्रत्येक 
मनुष्य को 'यूनतम सामाजिक और झ्ाथिक स्तर प्राप्त होन चाहिए जिसस कि 
मनुष्य समाज में सम्मान पूवव अपना जीवन व्यतीत कर सके। सामाजिक न्याय 
का उद्देश्य यह हाता है कि मनुष्य का उच्चतम विकास। यदि आथिक झौर 
सामाजिक परिस्थितिया उस विकास में बाधक बनती है तो शी प्रता से सुधार होना 
चाहिए। सामाजिक याय भे समाज के प्रत्यक वग विशेषज्ञ अल्प-सख्यको शोषित 
वंग एवं पिछडी जातियो के हिंतो की सुरक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था होनी 
चाहिए | 
“” भारत में सामाजिक न्याय-भारत म सामाजिक याय एक कातिकारी 
भौर परिवतनकारी कदम रहा है । सामाजिक ययाय कोई ढकोसला नहीं, परतु 
स्रमाज कल्याण और समाज सुघार का काय, जिसका कि सम्पुण उत्तरदायित्व 
राज्य का हांता है। भारत क भूतपुव “यायाधीश श्री गजेद्ध गढ़कर ने सामाजिक 
वुष्रथाप्रो यौर सामाजिक बुराईग्य की ओर विशेष घ्यान दिया । क्यांकि यहा पर 
समाज पूरा रूप से जाति प्रथा पर आधारित है, जिसम उदम्राछृत की भावना, 
साम्भ्रदायिक्ता ज तिवाद भाषा श्रादि के कारण सामाजिक असमानता व्यापक 
रूप से प्रचलित रहा है। यही सामाजिझ भावना कुशल शासक के लिए सकट का 
कारण बनी हुई है। यह तभी सम्भव है. जब सामाजिक कुरीतिया का मिटाकर 
समूचा राष्ट्र, समाज, समानता झऔर एक्त, क सूत्र म व बकर हर नागरिक को 
सम्मान पूवक सामाजिक जीवन मे सम्मिलित होन का अवसर प्रदान बरं। इस 

प्रकार भारतोय समाज म सामाजिक सुधार हाने क सकटा का सामना किया जा 

सकता है । 


भारतीय सबिधान को प्रस्तादना मे सव प्रथम सामाजिक, आधिक झौर 
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की जाय । सामण्ड के विचार से समाज उसी समय चल सकता है जब राज्य उसे 
अपनी छत्रछाया प्रदान करे और राज्य की छुत्रछाया, जिसका तात्पय शांति, 
व्यवस्था तथा सभ्यता को स्थापना है, राज्य के प्रमुख तत्वो-विधि तथा 'याय-के 
प्रयोग से ही सम्भव है । 


कानून सामाजिक शक्तिया को उपज होती हैं। प्रतएव उसे समाज की 
प्रावद्यकताओो की पूति का साधन होना चाहिए। समाज शास्त्रीय विचारका के 
ग्रनुमार कातुन की अ्च्छाई का निगाय उसके परिणामों के प्राधार पर किया जाना 
चाहिए न कि आदश व काल्पनिक सिद्धान्त पर ऐसे ही कातुन सामाजिक उह्ं श्यो 
का प्रध्ययन करते हैं। डयूग्वी ([2080॥/) के अनुसार--' रचनात्मक कातुन 
केवल वे ही कहे जा सकते हैं. जिनके द्वारा समाज सेवा का संगठन होता हो! । 
प्रत कात्ुन को नतिक रूप स वध होने के लिए कानून को जनता की आवश्यक- 
त ओो की पूर्ति करने वाला होना चाहिए ) यदि कानून जनता के नतिक विश्वास 
के अनुकुल नही है, तब साम्राजिक ययाय नही हो सकता है अथवा सामाजिक 
वातावरण क॑ अनुकूल नही हो तो उसे दानूम की सज्ञा नहीं दी जा सकती। 
लॉस्‍स्को ने तो यहा तक कह दिया कि “एक अछा कातुन वही है जिसके परि- 
खाम स्वरूप मनुप्या की सामाजिक इच्छाम्रो का अधिक से अधिक सन्तुत्टिकरण 
हो सके । अच्छे कानून के ग्रतिरिक्त श्र य किसी कावुन का पालन औपचारिक रूप 
से भले हो हां जाय वास्तविक रूप से वह पालन करन के योग्य हो ही नहीं 
सकता! । 


इस प्रकार राज्य द्वारा कानूनो की मायता उ ही विधियों को देनी चाहिए 
जिनसे सामाजिक हितो थे सामाजिक -याय होता हो । यदि राज्य इस प्रकार के 
कानुना को मायता देने लगे जो समाज के प्रथायत झथवा परम्परागत स्तर के 
अनुकूल न हो, तथा समान के प्रतिकूल हो, तो ऐसे काठुन तो निश्चित रूप से 
रहगे ही नई, भ्रथवा ऐस कापूना का निर्माण करने वाली सरकार भी समाप्त हो 
जावगी । 


कानून और न्याय एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे हैं। कानून के आधार 
पर ही याय क्या जाता है पर तु यह आवश्यक नही कि जसा कावून हो वैसी 
ही उसकी व्याख्या याय शास्त्री करे। “्याय का काय तो “दुध का दुध और पावी 
या पानी वरना होता है। आज य्यायिक निशय कानून के विकास म पयात्त 
सरद्धायक रहे हैँ। यायाधीश विधि की «्याख्या करते समय नये नये काबुना का 


निः करते याब' व्याच्याए (पथ /88005) यौर उसकी 
पवस्थाए ( 8) अ्रध्धि पु; गे जाती. है । उनका काउन 
तरह हेत है । यदि कोई ब्वर्ि उल्तेघतर करता है राज्य की तरफ़ 
जाहे ३०्ड की व्यवस्था हांती है 
माजिक न्याय श्ण्न्यि २४४८९)... नया जह्टेश्य यह हागा है 
मनुष्यों योग्यता $ जीवन साम्र शम होने चाहिए । यदि पर. 
ध्वितियों कोई या सामाजिक ग अपन प्रधति की दौड़ मे केचे 
रह जाय ही यायोक्ित जे।वन बसर के साधन उपत्ब्ध करवा 
पक्‍्ता 8, रे न्याय छू. श्रेरितत होकर मानवीय श्रद्धा को भावना 
हं। जा; 'जिक जा यहे सम्रय के होती 8 कि प्रत्यक 
मनुष्य को 'युनतम प्रामाजिऊ और थि आम होने चाहिए क्कि 
मनुष्य से न रृक्रक अपना जी सेक्रे / जाप याय 
फद्देश्य है कि मनुष्य के विकास । व ध्रिक'ः और 
सा रेस्वितिया उस विकास है तो) पधार हत् 
चाहिए | के याय अत्येक वय विश्येषज्ञ अल्प-स, » भोषित 
वेग एक टी जातियों के लिए न्यास पकस्पा होड़ 
चाहिए । 


करेगे ने 
फैल्यार और पैमाज सुघार का काय जिसका सम्प्छ् उत्तरदायित्व 
। क' भुतयुक आयाधीक्ष थे गजेद्र गढ़कर के सामाजिक 
उमपाग्रो और € माजिक बुराईयो की ओर विज्ञ व्यान दिय। ; कयोक़ि बहू. पर 
प्रमाण बस स्प से जाति प्रथा पर आक्षारित्त है. जिसमे अम्राछुव क) भावना, 


पराम्प्रदाधिक्ता जे विवाद भाषा भादि के कारण सम्राजिक नता 
स्प से ध्चति, रहा है यही सामाजि# भावना जिए प्र का 
कारण बनी हुई हैं तभी सम्भ: पमाजि: तिया क्‍्गे प्रिय: 
राष्ट्र, माज, समानता भौर एक््त हर चायरिक कप 
7 जीकन मे प्र ही- करे; ह्स 
प्रकार माज मे ने क* थे चकित 
पक्ता है 
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राजवतिक याय प्राप्त करने का रढू सक्‍लप किया गया है । भारतीय संविधान मे 
मागरिको को मूल प्रधिकार प्र [व किये हैं जिनसे उन (नागरियों के) स्तामा> 
जिक जीवन एव व्यक्तित्व के वियास मे सहायव सिद्ध हो सके । इसा यारण ये 
अधिकार अपने प्लापम निर्षक्ष न होकर सामाजिक न्याय के गारण सापक्ष है। 
सविधान में नीति-निर्देशबः तत्यो का भी समावेश किया गया है। यथप्रि इन 
सिद्धान्तो को फ्रिया वत करने हेतु यायालम को विवश नहीं किया जा सकता, 
क्याकि देश में भ्रमी तक सामाजिक भौर स्‍झ्ाथिक एय राजनैतिक परिस्यितियाँ 
झभो इस योग्य नही है कि इनका काठुमी परिवतन दो सके ॥ फिर भी ये न्याय- 
शील समाज के लिए उत्कप एवं भादद सिद्ध हुए हैं। इनम नागरिक प्रधिवारो 
के साथ साय क्तव्य भी बतलाये गये हैं। 
नीति निर्देशक तत्वां मे वे भादर्णा योजनाए हैं जि। पर भाने वाले समय मे 
विधि निर्माण या रथ को प्रग्नतर होना है। ये भाधुनिक सभ्य समाज की प्रभि- 
घारणाए हैं तथा सामाजिर स्याय के विशाल स्तम्भ!है। 
भारतीय स्विधान में सामाजिक भन्‍्याम को मिटाने के लिए विशेष ध्यान 
दिया गया है। नागरिकों के जीयन स्‍तर को ऊचा उठाने पी भनुमति पता है। 
छुप्राछुत जो सामाजिक कलक है, उसको मिटाने के लिये सविधान की पारा [7 
में छुप्राहृत के भधिकार का उ मूलन क्या गया है। भतनियम 5 (॥) के पनु- 
सार कोई भी राज्य सरकार धमं, जाति बग, लिग, जम-स्यान के नाम पर 
विभेद या सौतेला व्यवहार नहीं कर सगता। [6(4) के झनुसार राज्य को यह 
ज्ञात हो जाय कि जातियो का प्रठिनिधश्वित्व राज्य नियुक्तियों मे ठीर् से नहीं हो 
पाया है तो पिछडी जातियो बे' लिए बुद्ध निभुवितियों को सुरक्षित कर सकता है। 
इस तरह भारतीय सदिधान ये सामुजिक जीवय या सुययुगान्तर से चली 
भा रही अस्वस्थ्य बीमारियो नो सर्वधानिक शल्य क्रिया द्वारा निवारण बरने की 
अनुमति दी है. जिससे सामाजिन जोबन का वातावरण टूपित न हो सके । 
इसी तरह उच्च 'यायालयो ने भी सामाजिक याय को श्रमिक क्षेत्र में 


वेतन श्रृ खला, प्रवकाश, बोनस भादि विषयो पर उचित निरय देकर एक क्राति- 
कारी कदम उठाया गया है। 


विधि भौर स्वतन्त्रता (3७ & 75०५) 


स्वत जता झौर विधि के रुम्बध म॑ दो विचा रधाराएँ प्रचलित हैं। एक के 
भनुसार स्वत त्रता भोर कानून परस्पर विरोधी हैं। इस कथन का तात्पय यह है 
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कि कानून स्वत जता पर आधात करता है। व्यक्तिवादी विचारक इस मत के समघक 
है। वे बहते हैं कि राज्य सप्रपुत्य सम्पन्न होने के नाते ऐसे कानून बनाता है, जो 
ब्यक्ति की स्वत-जता पर आधात करते हैं, उनके अनुसार स्वत जता का झथ व घनो 
का अभाव॑ होता है । श्रराजकतावादी तो इसी कारण कातुन और सरकार का अन्त 
ही कर देना चाहते हूँ। दूसरी विचारधारा यह है कि स्वतजता कानून के द्वारा ही 
सम्भव होती है तथा राज्य का कानून स्वताजता की रक्षा फरता है। जंसा लॉक 
मे कहा है, , जहाँ कानून नहीं द्वोता वहाँ स्‍्वतजञता भी नही रह सकती ।/? 
बिलोबी ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है, और कहा है कि “स्वतववता का 
प्रस्तित्त इसलिए है कि मर्यादा का भस्‍स्तित्व है।”? हॉकिग्स के अनुसार, 
' जितनी ग्रधिक स्वत-नता व्यक्ति चाहता है उतना ही भ्रधिक उसे प्रशासन के 
सम्मुख भुकना पढ़ता है” इसी प्रकार रिची ने वहा है कि “व्यक्तित्व के विवास 
के यथाथ भ्रवसर के रूप म स्वत त्रता का भथ कानून का निर्माण दही है। वह कोई 
ऐसी वस्तु नही है। जिसका भस्तित्व राज्य के काय-क्षत्र से बाहर द्वो ” ।* 


कानुनी प्रतिबन्ध स्वत श्रता की झात्मा छीन लेते हैं । यह बात वस्तुत तभी 
कह्दी जा सकती है, जब स्वतत्रता का भ्रथ स्वेच्छाचार लगाया जाय। यह तो 
बस्तुत थ्यक्ति के हित मे होता है कि कुछ सीमा तक स्वव-प्रता को सीमित किया 
जाय। जब तक कानून बाह्य वघन ने रूप मं समझा जाता है तब तक उसके प्रति 
विरोध भौर भरसतोध रहता है, किन्तु ज्योहो भौचित्य के भ्राधार पर अन्तरात्मा 
द्वांरा उत स्वीकार कर लिया जाता है, वह वघन न रह कर स्वतत्रता बन जाता 
है। जैसा रूसो ने कहां है, ' जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं, उसका 
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पालन स्वत ञता कहलाती है ।”7 इसीको लॉस्की से झय शब्तों मे या कहा है कि 
“ कानून कंवल भ्ाज्ञा ही नही है, वह घनुरोध भी है ।/* इस श्रकार हम देखते हैं 
कि स्वतजता तथा कानून का सम्व घ रक्षित और रक्षक का है, भक्षित भौर भक्षक 
का नही है। इसमे सन्देह नही कि प्रत्यक कातुन स्वतञ्वा का रक्षक नहीं होता 
तथा कुछ वानून ऐसे भी होत हैं जो व्यक्तित्व के विकास म, स्वतजता की रक्षा मे, 
तथा भ्रात्मपुणत्ता की प्राप्ति मे वाघक हात॑ हैं, तथापि इसका यह तात्पय नहीं कि 
मौलिक रूप से कानून स्वतत्रता का विरोधी होता है ! 


व्यक्तिवादियों (7690009॥55) ,भ्रराजकतावादिया(08800॥55), 
पसिंडिकत्तिस्टो (5५70008॥585) और भन्य श्रनेक लोगो का भी यही मत है कि 
स्वताञता तथा कातुन, दोनां को मिलाया नहीं जा सकक्‍ता। जहाँ एक का वाहुल्य 
है, वहाँ दूसरे की कमी द्वागी । राज्य वी भ्रनुत्व शक्ति जीवन के हर पहलू पर 
प्रभाव डालती है, झत पद पद पर मनुष्य को राज्य के कानूनो की भाषा माननी 
पडती है। इस भ्रकार मनुष्य की स्वतञता सीमित हो जाती है भौर उसका काय 
करमे का उत्साह मारा जाता है। इसनिए व्यक्तिवादियो का कहना है कि राज्य एक 
आवश्यक बुराई है। भनुष्य का राज्य से प्रलय रहकर द्वी कत्पाण होगा । राज्य 
को रान्ति, असन कायम रखने के अलावा बुछ नहीं करना चाहिए भोर प्रत्येक 
व्यविद को अपनी य्रोग्यतानुसार उन्नति करने वे बयबर सुप्रवसर दे देने चाहिये। 
आराजकतावा ) और प्रागे पहुँचत हैं और चाइते हैं कि समाज को राज्य के वघनों 
से विमुक्त रखा जाए। इनका दावा है कि राज्यविहीन समाज म॑ ही व्यक्ति वी 
अपनी क्षमता के भ्रनुसार उन्नति क सुभदसर प्राप्त हो सकते हैं।” इसी प्रकार 
सिंडिक लिस्ट (597008॥545) भी राज्य के विराधी हैं । दुसरी भोर, समाजवादी 
(900458) राज्य के काय” न को निरन्तर बढ़ाने के पक्ष मे हैं। वे जनता के... 
सामाय, शझ्ाधिक नैतिक व बौद्धिक विकास मे राज्य के दखल्न को याय सगत 
घोषित बरते हैं । न्‍+ 
इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति व स्वत-भ्रता मे मौलिक विरोध प्रत्यक्ष रूप से नजर 
नहीं भाता है। दोनों का एक-दुसरे से वर प्रतीत हावा है शिन्तु सबम विहीन 
स्वत जता चल नहीं सकती । सयम्र तथा बघन विमुक्त स्वतञता तो एक लाइसेस 
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लगाए गये प्रत्येक नियन्रण से, जनता की स्वताजता मे वृद्धि होती है। 
यदि बाघन, झ्रावश्यक्ता की सीमा को पार करके जीवन के श्रानद का दिनाश 
करने वाला है तो निश्चय ही उसे मनुष्य की स्वतत्रता का घातक कहना होगा। 
'प्रत्येक व्यक्ति को यही कामना ह्‌ कि जिन वस्तुशो से उसके निजो जीवन की 
नतिक उनति म प्रेरशा मिलती है, उह पाने की सुविधाएँ उस प्राप्त हो । जो 
बाधन या नियत्रण इस प्रेरणा को सीमाबद्ध दनाते हो, उहे स्वाधीनता घातक 
कहना होगा ।” यदि मनुष्य यह झनुभव करता है कि वह अपने मत को श्रकट नही 
करता और उसे झधिकारीवग को अपना दृष्टिकोण समझाने के साधन प्राप्त नही 
हैं तो उम सच्चे ग्रथों मे स्वतत्र नही कहा जा सकता। प्रजातजीय राज्य व्यवस्था 
मे प्रपने विचारा को स्वत ब्रतापुवक प्रकट करने की आज्ञा होती है। जिस जगह 
व्यक्ति वी इच्छा समुदाय के दबाव म॑ है या जहां डिक्टेटरशिप है वहां किसी प्रकार 
की स्वतात्रता नही मानी जा सकती । कम से कम ऐसे राज्य भे विघारा की प्रभि- 
ध्यवित की स्द्त नता बिल्कुल नही होती । इसलिए सच्ची स्वत-जता के उपभोग 
के लिए न तो पूरी छूट मिल सकती है न मनमाना भ्रधिकार मिल सकता है। 
डयूग्वी (2080) का कथन है कि, “उत्तरदायित्व स ही स्वतजता उच्छ खलता 
बन जाती है। स्वतत्नता सही उत्तरदायिता स्वेच्छाचारी शक्ति का रूप घारण 
कर लेती है। इसलिए प्रश्न यह नही है कि क्‍या स्वतानता और उत्त रदायित्व मिले, 
प्रत्युत प्रश्न यह है कि व किस प्रकार मिल सकते हे और उनसे श्रधिदतम लाभ 
उठाया जा सकता है। यही समस्त राजनीतिक दशन का सार है ।” इस प्रवार, 
स्वत त्रता वा प्राण सामजस्य है । 


भरत स्वताबता और कानून के सम्बंध मे दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। 
प्रथम के भनुसार--स्वत व्रता और कानून परस्पर विरोधी हू। इस कथन के आधार 
पर बहा जा सकता है कि कातुन स्वताजता पर झाघात करता है। ध्यक्तिवादी 
विचारक इस मत का समधन करते हैं। उनके अनुसार स्वत-त्रता का झथ बधनों 
का प्रभाव होता है क्याकि राज्य सप्रशुत्व सम्पन्न होने के नात ऐसे कानून बनाता 
है जो व्यक्त की स्वताञ्रता पर झाधात करत हैं। प्रराजकतावादी विचारधारा के 
अनुसार राज्य भोर कातुन का ही अन्त कर दवा चाहिए॥ इन विचारधाराप्रा के 
बारण मनुप्य का राज्य से भलग रह कर ही कल्याण हो सकता है । श्रराजवता- 
बादी विचारक यहाँ तब कहत हूँ कि राज्यविहीन समाज मे ही व्यक्ति को श्रपनी 
क्षमता के भनुसार उन्नति के अवसर प्राप्त क्ये जा सक्तत हैं । 


दूसरी विचारघाराशो क॑ भनुसार, स्वतञ्ता कानून के द्वारा ही सम्भव 
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होती है, तथा राज्य का कानून स्वताञता की रक्षा करता है। लॉक के अनुसार, 
“जहाँ कानून नही होता, वहाँ स्वत-जता भी नहीं रह सकती ।/? 
कानुन झौर नेतिफता (8७ 27११ रथ०/णाा५) 


हमारी प्राचीन सस्कृति मे कातुन भर नैतिकता को पृथक नहीं समझा 
जाता था। प्राचीन भारत मे 'धम' शब्द, कानून और नैतिकता दोन। के लिए 
उपयोगी हाता था। इसी तरह यूलानी विचारघारा में भी कानून और नंतिकता 
वो एक दूसरे से अभिन्न माना जाता था। नैतिकता कानन की प्रथम मजिल है। 
कामून विहीन नैतिकता उस विधवा के समान है जिसको समाज के व्यक्ति घणा 
को तरह देखते हैं। कानून को यदि शरीर मान लिया जाय तो नतिकता उसकी 
आत्मा है। जिसके अभाव मे कानून जीवित नही रह सकता। नतिकता से कापूत 
को बल मिलता है , क्‍्यांकरि उसमे सावजनिक हिंत की भावना होती है। नति- 
कता हो कानून को पर्चितता तथा शुद्धता का मागदशन करती है। नतिकता से 
गिरा हुम्रा कानून राज्य के हित मे उचित नहीं होता, जनता भी ऐसे प्रनतिक 
कानूना के विरुद्ध क्रान्तिकारी कदम उठा सकती है। सावजनिक तथा व्यक्तिपत 
हित जिस भरकार से एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार कानून और नतिकता एक 
दूसरे के पूरक है। विल्सम के झनुसार--/कानून देश की नतिक प्रगति के 
दपण हांते है” 
कानून श्रौर नेतिकता से भेद 
(एाध्पाणागा 7ए6९७ .89 & चिठ भा) 

कावून और नैतिकता दोनो ही विपय सर्म्वा धत होते हुए भी एक दूभर से 
भिन्न हूँ। नैतिकता मनुष्य के सम्पुण जीवन को उसके विचारों झौर उ्ू श्या को 
पश्विष्टित करती ह्‌। प्रव नतिकता का सम्य घ ध्यक्त के बाह्य भ्राचरए से नहीं 
उसका मम्बध व्यक्ति के आ्रतरिक विचारों भौर उद्दंश्या स होता है जबकि 
कानून मनुष्य के बाह्य कार्यों से सम्बध रखता हैँ । उसके उद्दे श्या और काया से 
इसका कोई सम्बध नही होता । ब्रत नतिकता वा क्षेत्र कानून के क्षेत्र की अपला 
सकुचित होता है । 

बावून 'राज्य द्वारा जारी किया जाता है भौर उसकी अवश्ा हाने पर दण्ड 
मिलता है। उसकी पीठ पर शक्ति की मा यता है। दूसरी झोर, न्तिकता के 

॥.. जराराब [068 ॥$ 090 ]89, एटाठ 4६$ 00 ॥6८6०ए७9 
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नियमो को भग करने का अथ शारीरिक दण्ड नहीं है, यद्यपि इसका तात्पय सामा- 
जिक तिरस्कार हो सकता है उनके परिणाम शारीरिक दण्ड से वही भयकर हो 
सकते हैं। नैतिक निदा, सम्भवत , एक व्यक्ति का सामाजिक रूप मे हीन कर 
सकती है, किन्तु इसका झथ शारीरिक दण्ड नहीं है, वतिकता वी पीठ पर साब 
जनिक निदा की स्वीकृति है। इस तरह कानूव शक्तित का विषय है और 
नतिकता चेतना या विवेक का। कानून का स्वरूप व्यापक झौर सावजनिक होता 
है और यह सब पर समान अ्रवस्थाग्रो म॑ लागू होता है । नतिक्ता वयक्तिक है और 
हर प्रात्मी म भिनत्र होती है। यह व्यवित के हृदय या विवेक की ग्राज्ञा है। 
कानून स्पप्ट और निश्चित है, क्योकि वह व्यापक है। नतिक्ता सदिग्धवा भौर 
अझनिश्चितता की मात्रा लिये हुए है, क्योकि इसका निजी व्यक्तित्व है। 


नतिक नियम सही या गलत, याय झौर अन्याय के पूरा मापदण्डो की 
स्वीकृति देते है । कि तु कानून उपयोगिता के मानदण्ड का झनुसरण करता है। 
कानून जिसकी मनाही करता है, वह सम्भवत भ्रततिक काय न हो, बड़े शहर के 
तग बाजारों म॑ दाइ ओर गाडी चलाना एक सामाजिक भय है, भौर इसलिए उसको 
मनाही है, किन्तु दाइ ओर गाडी चलाना अनतिक नही है यद्यपि यह कावुन-विरुद्ध 
है। ऐसी भी कई वात हां सकती है जो प्ननतिक हैं कितु कानून विरुद्ध त हा । 
घुडदौड म दाव लगाना या बलव म पोकर (एक प्रकार का जुआ) खेलता पझवतिक 
हो सकता हू, कितु दोनां मे से कोई भी भ्रवैध नही है । राज्य प्राय ऐसे बावूनों 
को बनाता है, जो नतिकता क॑ मानदण्डा बी भ्रपेक्षा उपयोगिता और सुविधा पर 
अधिक आश्वित होते है। इसी प्रकार, राज्य के कानून नतिक अधिकारों की मायता 
नही अपनाते । राज्य बेवल नागरिक अधिकारो के भोग की गारण्टी करता है । 
यह मेरा नेतिक कत्त ध्य है कि मैं अपने मरा वाप की सहायता झार सेवा करूँ, 
क्योकि माँ बात के पास अपने बच्चा से इस सेवा वी माय करने का नतिक स्वत्व 
है । यदि म॑ भ्रपने चैतिक कत्त व्य के प्रति जागरूक नही हू और मैं कत्त व्यहीन पुत्र 
साबित हाता हू तो राज्य के कान मुके कत्त यतिप्ठ बनने के लिए बाध्य नहीं कर 
सकत | ऐसी स्थिति मे वध रूप मे मेरा दमन नही स्या जा सकता | 

इस तरह यह स्पप्ट हो जायेगा कि कातुन नतिकता के सम्पूण घरातल को 
नतो याप्त करता है और न कर सकता है। समस्त नतिक दायित्व को वध 
दायित्व का रूप देन का झ्रथ नतिकता को बर्बाद करना होगा। न ही राज्य 
नतिकता का निर्देश कर सकता है क्योकि राज्य निदिप्ट नतिक्ता नतिक्ता नहीं 
होती । उदाहरण के लिए, एक कानून जारी जिया जाए कि प्रत्येक नागरिक दवर 
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सवेरे म[ दर या गुरुद्वारा जाया करे । यदि कोई इस नियम का अनादर करे तो 
दण्ड का भागी हागा । क्तु इसका यह झथ नहीं कि कोई व्यक्ति माँ दर या 
गुरुद्वारा जाने से नैतिक प्राणी बन जाता है । नतिवता झतरात्मता का विपय है 
भौर इसका सम्बन्ध विश्वास स है। राज्य का कोई भी कानून इसे लागू नहीं 
कर सकता। 


फानुन भर नैतिकता के बोच साम्य (809 एशफ़व्णा 7.93 99 

& ॥079॥/9)--काबूव और नैतियता के बीच ऊपर कुछेक सुस्पप्ट अतर 
दिए गये हैं और कोई भी इसको उपेक्षा नही कर सकता । तिस पर भी दोतो के 
बीच निकट सम्बन्ध हैँ । राज्य की स्थापना उनक नागरिकों के हृदय मे हांती है 
शोर नागरिक उसके नतिक प्रतिनिधि हांते हैं। एक बुरे नागरिक का श्रथ है बुरा 
राज्य भौर फ्लस्वरूप, राज्य के कानून भी बुरे ही होगे। प्लेटो (040) के 
वथनानुसार, ' सर्वोत्तम राज्य वह है, जो गुण में व्यक्ति के निकदतम है। यदि 
राजनीतिक सस्था का कोई अगर पीडित हांता है, तो सम्पूण शरीर को पीडा हांती 
है । यह राज्य का शारीरिक इष्टिकोण है और इससे ग्रीक राजनीतिक दशन का 
निर्माण हुप्रा । श्राधुनिक राजनीतिक सिद्धात ने भी इसी इष्टिकोण स्‍भोर विश्वास को 
स्वीकार क्या है कि व्यक्षित और राज्य का परस्पर घनिष्ठ सम्बंध है। मनुष्य 
अपने व्यक्तित्व को केवल राज्य के अन्तगत विकसित कर सकता है, जो व्यक्ति के 
नैतिक जीवन की सर्वोच्च दशा है। राज्य क कातुन नैतिकता के मापदण्ड को 
प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार, सही और गलत विचार, जा लोगा के नीतिशास्न्ष- 
विषयक मानदण्डो का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य के कानुनो को भी प्रभावित करेगे । 
राज्य व्यक्ति के नतिक जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए, राज्य का 
नैतिकता से प्रत्यक्ष सम्ब घ है। यह सम्बंध दो प्रकार का है--भावात्मक और 
झमभावात्मक । राज्य का भावात्मक या सकारात्मक काय (00थआएट परए९- 
७०7) ऐसे कानूना का बनाना है, जो स'माय प्रसन्नता और सुख की वृद्धि के लिए 
हैं, और समुदाय के महत्वपूण (भागों के वतिक विश्वासा तथा भावनाओं के झनुरूप 
है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार अस्पृद्यतर का दुर करन के लिए प्रतिज्ञावद्ध 
है। केवल ज॑ म के सयोगवश झादमा और झादमी क॑ बीच भ्रतर करना नैतिक 
पाप है। इसी तस्ह मद्य निपेघ करना लोगो के हित की बात है। फलत , भारत 
सघ ने बई राज्यो द्वारा मद-निपेध्च (970ध०70॥) की नीति का अनुसरण 
करना भावात्मक भ्रथवा सकारात्मक इत्य (90प्ञ९४6 एिएथा०7) है। कियु 
जब राज्य एक बुरे कानून को हठाता है, तो वह निपेषात्मक इृत्य (7६8476 
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(00000) की पालन करता हैं। सती भर ठगी को अवध बाय घोषित विया 
गया, वेयोरकि वे हम'रे जीवन मापदण्ड के अनुरूप नही थे । 


है। हम राज्य को नतिकता की रूप म मानते हूं। राज्य और कानूल 
लिरतर सावज और काय --दोनो वा ब्रभावित कर ते हैं, इसके बदलें में 
कानून सावजनिक मर्त को प्रंवट और इस घि नतिक उन्नति 


सूचनाक (08068) के रूप म॑ कीय करती है । 

कानून और न॒तिकता का सम्व ध सदा से बडा चनिष्ठतापूणा रहा है 

प्रारम्भिक समाज में कानून भौर नैतिकता प्राय एक से होते ये । जो कुछ नतिकता 

कहती थी, वही कानून होता था । नतिकता और कानून का परे सम्बंध भव 
ञ्रा 


[कसी न किसी रूप ही भा रह है. यदि आधुन् कानूनों पर विचार 
कया जाये देखते हैं कि उनमे उहीं 'र विचारों को कीदूनी 
मायता प्रदान की जाती है. जो लतिक इष्टि से मान्य होते हैं जब कोई 


जनतिक मान्यता बहुसस्यक जनता द्वारा स्वीकार कर लो जाती हैं। तो उसी क्को 


के अध्ययन से जान सकत हैं । नतिकता भौर काजूत की हम दो 
हूपो में पार्त हैं। दोनो के सम्द ध की एक छूप यह होता (क काहून को नतिकता 
की धारणा पर आधारित हाना चआाहिय तभी उसका द्वाण 
स्वेच्छापूवर्क भे ससलतापूवक है सकंगा, उसे बनाया जाती | 


दोनो के सर्म्ब का दूसरा रूप यहें ह्वावा है कि कलुन ऐसा नहा होता चाहिये, 
छिसेसे हमारी नैतिर मा यताप्रा का झाघात पहुँचे 


से निपिद द्दोौ। उदाहर्साच, चोरो करने को यदि नतिकता की ईष्टि से 
भनपिद्ध माना जाता है तो उसे कानून की इष्टि से भी लषिद्ध मना जाता हैं। सं 
अनेक कार्यों को जिंहे अनतिक माना जाता है गरबानूनी भे माना जीता है 

कार दोनो दी उस बाठ का समयन करते हैं, जो समाज-कल्माण के लिये 
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उपयोगी होते है। जिन कार्यों को नैतिकता का समथन प्राप्त होता है, उह कानून 
भी स्वीकृति दे देता है और फिर नतिकता की तत्सग्बधी मायताओ के विरूद्ध 
चलना दण्डनीय हो जाता है। इस प्रकार नैतिकता कानन की सहगामितरी होती 
है। इस सम्ब ध में यदि श्लौर अधिक झचित्य के साथ कहा जाय तो यह बहता 
चाहिए कि कामून नैतिकता का ग्रनुस रण करता है। बत्रिना नतिकता का सहारा 
लिए हुए कोई कानून नहीं चल सकता । उदाहरणाथ, भारतवप म॑ मद्य-निषेध 
सम्ब धो कानून सवत पूणत सफल नही हो रहा है, क्योकि रसे लोगो का नतिक 
समथन प्राप्त नही है। बाल-विवाह सम्ब धी शारदा एक्ट का भी यही हाल हुआा 
है और वह एक भूत कानून के रूप म॑ पडा हुआ है क्योकि उसकी व्यवथा के 
भनुबूल भ्रभी समाज का नतिक स्तर नही है। इस सम्बंध मे जो नतिक प्रवृति 
चल रही है उससे सम्भव है कि कुछ समय पश्चात्‌ देश का नैतिक वातावरण 
उसकी व्यवस्था के प्रनुकुल है जाये श्रौर वह एक क्रियाशोल कान बन जाये। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि न॑तिक्ता काबून को प्रभावकारी और क़िग्राशील बनाने 
मे सहायक होती है। 
एक ओर यदि नैतिकता कानून की सहायता करती है, तो कानून भी नैतिक 
स्तर को उठाये रखन मे सहायक होता है। उदाहरण के लिये, हम चोरी करने 
को ले सकत हैँ । यदि चोरी करने का काय कानून द्वारा दण्डनीय न रखा जाय तो 
यह पुणुत सम्भव है कि लोग चोरी करने लग जायेगे अर इस प्रकार कानून की 
सहायता के बिना देश का नतिक स्तर गिर जायगा । इस प्रकार हम देख सकते हैं 
कि नतिक जीवन कानूना की उचित व्यवस्था के पन्तगत ही सम्भव होता है। 
कानुन की सहायता के बिना नंतिक जीवन के स्तर को ठीक बनाये रखना ग्रसम्भव 
द्दीहै। 
बस्तुत कानून भर नतिकता परम्पर अयोयाश्रित हैं भौर वे सदा एक 
दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। यदि कानूना का रूप नतिक मापदण्डो के प्नुकुतत 
बदलता रहता है भौर इस प्रकार नतिकता कानूनों को प्रभावित करती रहती ह, 
तो काब्रुना की व्यवस्था के भनुदूल नतिकता का स्तर गिरता झौर उठता रहता हैँ 
भौर इस प्रकार वानून नतिकता को प्रम्मावित बरता रहता हू । 
फानुन झौर नेतिकता में अ्तर 
(णावदिवाए 0६फ़त्धा ।.8७ & शिणशाए) 
कानून झ्रौर नतिकता का इतना घनिष्ठ सम्दाध हात हुय भी उन दोनो मे 
बडा प्रस्तर है । दोनां के भ्न्तर का विवेचन हम निम्न प्रकार स कर सकत है 
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क्षेत्र सम्बन्धी श्र तर--कानुन झौर नतिकता म क्षेत्र सम्बधी प्रस्तर है । 
कामुन के क्षेत्र में व्यक्ति के बाहरी वाय भाते हैं। उसब विचारा श्रौर उद्द श्या से 
इसका कोई सब'ध नही हांता । दूसरी भार नैतिकता के क्षेत्र मे व्यक्ति का सम्पूय 
जीवन झा जाता हैं। नेतिक्ता का सम्बंध व्यक्ति क बाह्य भ्राचरण स॑ ही नहीं 
हांता । उसका सब ध व्यक्ति के भान्तरिक विचारा झौर उद्देश्यो स भी होता है । 
इस प्रकार हम देखत॑ हैं कि नेतिकता का क्षेत्र कानून के क्षेत्र थी भपक्षा प्रधिक 
व्यापक भौर कानून का क्षेत्र नतिवता के क्षेत्र की तुलना म सकुचित हैँ । 


सायता सम्बन्धी श्र-तर--कानून और नैतिकता म मान्यता या स्वीकृति 
की हृष्ठि से भी प्रन्तर होता हूँ । दूसरे शब्द मं, दोनो को प्रवतित बरने वाली 
सत्ताओ्रो मे भेद है । कानून को राजसत्ता की मायता प्राप्त होती हू भौर वे राज्य 
द्वारा प्रधतित किये जाते हैं। जो लोग कानूनों का उल्लघन करते हैं, राज्य उ हे 
दण्ड देता ह्‌। पर नतिकता के विपय म यह बाघ नही होती । इसम सन्दह नहीं 
कि नैतिकता सामाजिक स्तर के झनुसार हाती ह भौर कसी रूप म यह भी कहा 
जा सकत है कि समाज नैतिकता का प्रवतक एवं उसे मान्यता देने वाला होता हूं, 
पर उसके उल्लंघन की दशा मे समाज की ओर से उसके लिए दण्ड देते की कोई 
निश्चित व्यवस्था नही होता हूँ | ऐसा होता हू कि यदि कोई घ्यक्ति किसी भवतिक 
कृत्य को करे तो वह स्वय प्रायश्चित कर सकता हूँ भथवा समाज उसे बुरा बह 
सकता है पर कानून के उललघन जसी निश्चित दण्ड व्यवस्था नतिकता के उल्पघन 
के लिय नही पाई जाती । 
प्रकृति सम्बन्धी श्र-तर--क्ानून और नैतिकता म प्रकृति का भी प्रन्तर 
हाता हूँ। दोतो की प्रकृतियाँ 4 भिन्न हांती हैं। कागून नतिक सिद्धान्ता की 
अपेक्षा श्रधिक निश्चित होते है दथाकि उनका निर्माण निश्चित विधिपूवक विधान- 
मण्डलो द्वारा होता हैं तथा उसवा जक़ियावयन भी एक निश्चितत विधि के प्रनुसार 
होता हैँ। इसके अतिरिक्त कात्रुन सब्र व्यक्तियों के लिए एकसा होता ह भौर सभी 
व्यक्तियां को उसका पालन समाय रूप से करना द्वोता ह भ्न्यथा उल्लघनकर्ता दण्ड 
के भागी होते ह। नतिकता की प्रकृति म अनिश्चितता पाई जाती है । नैतिक 
सिद्धान्त उतने निश्चित नहां होत जितने निश्चित कान्रुन के नियम होते हू । उनका 
निर्माण सामाजिक आचार विवार की झनिश्चित प्रक्रिया द्वारा धोरे घोरे होता 
ह। इसके अतिरिक्त नतिकता कानून की तरह सब व्यक्तियो के लिए एक समान 
भी नही हो सकती झौर न उसका प्रलन सभी के लिए उस प्रकार क्‍भनिवाय ह॒ता 
है जिस प्रकार वातुन का पालन । नतिक्‍ता यक्तिगत वस्तु ह और उसके प्रयोग 
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भे व्यक्तियों के अन्तर के साथ ञ्र तर हो सकता है। उदाहरणाथ, हम दान पुष्य 
को ले सकते है। यह एक पोर यदि कुछ लोगो के श्रनुसार ऐसी नैतिकता है जिस 
पर सभी छो चलना चाहिए, तो दूसरी शोर कुछ लोगो के भनुसार ऐसी प्रनतिकता 
है, जिससे समाज में भ्रकमण्यता फलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानन 
की प्रकृति यदि तिध्चितत और सावभौमिक है, तो नतिकता की प्रकृति भनिश्चित 
एवं व्यक्तिगन है । 
सापदण्ड सम्बन्धी श्रन्तर--कानून सामाजिक उपयोगिता पर चलता है, 
जबकि नैतिकता सामाजिक अऔचित्य पर चलती है। दूसरे शब्दों में, यह कहना 
चाहिए कि कातुन का मापदण्ड उपयोगिता एवं नतिकता का मापदण्ड झौचित्य 
होता है। सभी कानून नैतिकता पर उतने श्राश्रित नहीं होते जितन कि वे 
उपयोगिता पर प्राश्चित द्वोते हैं। उन सभी बातो को जि हू नैतिक समभा जाता है 
कानून द्वारा बढावा नहीं दिया जाता । उदाहरणाय, दान-प्रुण्य करना नैतिक है 
पर समाज की हृष्टि से उस्तकी उपयोगिता विवादग्रस्त होत के कारण उसे काबुन 
द्वारा प्रतिवाय नही किया जाता है । इसी प्रकार उन सपी बातो का जिह्तु नैतिक 
देष्टि से निषिद्ध समभा जाता है. काबुन द्वारा निषिद्ध और प्रकाय घोषित नह्दी 
कर दिया जाता । उदाहरणाथ, भादमो द्वारा चलित रिक्‍्शे पर बेठकर यात्रा 
करना प्रवतिक है, पर उसे कानून द्वारा निषिद्ध तथा भ्रकाय घोषित नहीं किया 
जाता | इस प्रकार हम देखते हैं कि सव नेतिक बातें कागुनी नही तथा सब प्रन- 
तिक बातें गर कानूनी नही होती, भौर न कामूनी बाते नतिक होती है तथा न 
पद गर कातुमी बातें प्रमैतिक होती है। काग्रुत का सापदण्ड सामाजिक उपयोगिता 
भोर नेतिझृता का मापदण्ड सामाजिक शौचित्य है मोर इस प्रकार दोनो म॑ माउ- 
दण्ड सम्ब थी भितवा पाई जाती है । 
कानूनों के पालत को समस्या-क/तुन का पालन हम सभी करत है। 
इस सम्ब ध मे यह विवाद बडा महत्ववुण रहा कि यया व्यक्ति कानूनों का पालन 
इसलिये करता है कि ऐसा करना उसके लिए अ्रनिवाय है प्रथवा वह उत्तर 
पालन स्वेच्छापूदक करता है। कानून के स्वकप के सम्द थ. म जितनी विचार- 
घाराए हैं. इस सम्बन्ध में भी प्राय उतवी हू। विचारधार ए हैं । जो लोग कानून 
को राजतत्ता को झाता मात्र मारत हैं, उतरा विचार है छि व्यक्ति वाबुन का 
पालन दण्ड के भव से करता है। बेन्यम (छ6८0097)तथा हॉन्स (00065) 
इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक हुये हैं ॥ जो विचारक कापून को. ऐठिद्ा- 
छिड विद्रास् का परिणाम मानते हैं, उन मतानुखार कातुत का पावन व्यक्ति 
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इसलिए करता है कि वह उन परम्पराधो पर प्राधारित होता है जिनछा व्यक्ति 
घीरे घीरे अम्पस्त हो जाता है। इसीं प्रक र समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रजुसार 
व्यक्ति कानुन का पालन इसलिये करता है छि उससे उसका कल्पाण होता है, भौर 
इसलिए नहीं कि उसे उसका पालन करना प्रनिवायं है। जिस प्रकार कानुन 
की प्रकृति किसी एक विचारखारा द्वारा पुरत्त प्रतिपादित नद्दों होदी, उसो प्रकार 
कानून का पालन यक्ति क्‍यों करता है, इस प्रश्व का उत्तर किसी एक विचारधारा 
द्वारा पूणत नद्ों दिया जा सकता | वस्तुत कानून का पालन व्यक्ति नेक कारणों 
से फत्ता है जिनका विवेचन हम प्रागे करेंगे ॥ 


दण्ड का भय--«्यक्ति कानुन का पालन दण्ड के प्राधार पर करता है, दण्ड 
का भय होता है। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता से युक्त सस्या होती है। क् नूतन उसके 
प्रादेग होते हैं, ग्रत यदि उसके फानुन का प लेन न किया जाय, तो बहु व्यक्ति 
को दण्डित कर सकतो है भौर व्यक्ति के पास उसका विरोध करते फी कोई शक्ति 
नही हातो । राज्य के उस दण्ड के भय से, जिसका प्रतिकार करने में व्यक्ति 
अ्रध्मथ होता है, वह उसके कानूनों का पालय करता है। वस्तुत व्यवह्वारिक 
जीकन में हम ऐसा हो होते देखत हैं। यदि कामुन का उह्लघन करने वालो के 
लिए दण्ड की व्यवस्था न हो, तो यह पूएात सम्भव है कि भ्रपने भ्रनुचित स्वाथ 
के वशोभूत होकर झ्धिकतर लोग कानून की भवहेलता करना प्रारम्भ क्र देंगे। 
ऐसा होने से चू कि प्रराजकता फल जायेगी, इसलिये राज्य की झोर से कानून का 
उल्लंघन करने वालो के लिए दण्ड फ्री व्यववस्था होती है श्रौर उत्त दण्ड के भय 
से «यक्ति कानून फा पालन करते हैं । 

अभ्यास --एक प्श्य कारण जिसके ग्राघार पर व्यक्ति कानून का पालन 
करता है, उम्तका कानून के पालन करन का भ्रभ्यस्त होता है। व्यक्ति एक परि- 
वार का सदस्य होता है । परिवार में बाल्यावस्था से ही वह झपने वडा की भाज्ना 
मानते का प्रभ्यस्त हो जाता है भर श्रगगे चलकर बडे होने पर झपने उसी भभ्यास 
के कारण राज्य के कानुतों का भी पालन करन लगता है ; इसके प्रतिरिक्त कानूनों 
के पालन करने का अभ्यास व्यक्ति को एक झौर प्रकार से भी होता हैं। समाज 
मे रहते हुए «यक्ति प्रनेक सामाजिक नियमों प्रथाओो भौर परम्पराप्तो का पालन 
करता है और उनके पालन का वह प्रभ्यस्त हो 7ाता है। कामुन भी भ्धिकतर 
उ हीं प्रथाश्रो घौर परम्पराप्नो पर झ्राघारित होते हूँ) श्रतः यक्ति प्पने पूव 
अभ्यास के कोरण कानूनों का पालत भो उद्ी प्रकार करने जगता है जि4 प्रकार 
बहू प्रथाप्रो और परम्पराग्रों का पालन करता है । 
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सामाजिक फल्पाए - एरू पर य कारण जिसके धाघार पर व्यक्ति कानून 
का पातन करता है, उछडझो धामाजिस्ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। 
उसझा प्रह्दित्द धमाज में ही सम्मद है। दुसरे शब्द मे, यहू रहेगा चाहिए कवि 
समाज की इकाई के रूप मे व्यक्ति झो जो सुविधाएं प्राप्त द्वोतो हैं, उतके बिना 
उपझा प्रस्तित्द प्रम्भद नहीं है। प्त्वेह् व्यक्ति इस प्रछार कुछ सुचिधायें चाहता 
है. जितते व प्ररना जीवस सुत्मय यना छर्पें । चुक्धि प्रत्येक्त व्यक्ति सुविधाए 
चाहता है, इस प्रकार झो सुविषाप्रों को प्र।छ्ति डी प्रक्रिया पारस्परिक हो जातो 
है। एक व्यक्ति प्पने लिए सुविधापो की प्राज्ति तप्तो कर सफ्ता है, जब उसो 
प्रकार की सुविधाएं वह प्रष्प ध्यक्तियो को दने के लिए भी तयार १ह।॥ फानूनों 
कै द्वारा चू कि न्यक्ति की पारस्परिझ सुदिधाप्रों की व्यवस्था होतो है, प्रवः वह 
प्रषनी छाप्ाजिकता के कारण कानूनों झा पालन कर्ता है) 


झधिकार रक्षा-एफ प्रश्य कारए जिसके पापार पर व्यक्ति का्ूनों रा 
पालन करता है, पद दे कि कानूनों वे कारण उपके प्रधिडारों शो रक्षा डाल है | 
भाजग्रोय व्यवध्पा के प्रन्तगत व्यक्ति को कुछ प्रधिरार प्राप्त होत हैं प्ोट दब 
पधिक़ारों हो ब्यवस्पा का सचालन कानुनो द्वारा होता है। कादून स्थन्ओरंं झे 
पारस्परिक सभ्द धो प्रोर उसो प्रकार व्यक्ति तथा राज्य रू मृस्बस्उ ब7 वछिगरोरड 
फरता है॥ सवत्र वहू सम्दर घं ठोक बन रहे घोर लोवा & इदिउसे हा रक्षा 
होती रहे, इसलिए व्यक्ति के लिये यह प्रावश्यद्र है ड्वि बदू धर प्रादिडारों भी 
रक्षा करने वाले कातूनो का पलत फरता रहे | ढाटूत & कल स्ट क प्रस्मग्या 
फंलती दे भौर प्रव्यवस्पा की दशा मे ध्यक्ति $ प्रद्रसे सार रद माँ हा 
सकती, इसलिये प्रपे भधिदारों को रक्षा के रि7 रत इट्ूव डत ५सन 
करता है ॥ 


विचेक - कुछ लोगों के पठानुछर व्याख 2दत डा तक इंग पड ढाड़ 
है कि वे उनके विउेक पर छर ढठरव हैं। झपट्र अड ठ नह ४ दावफम्दा हे 
भी इसी मत का प्रतिपादन डियः है प्रसेस इझ है [62 डेड्4 $ पणठ ४ शी 
से हम दण्ड मिलेगा, इस भय मे इृद इदूड बा पखड़ || अइस्त दुह ? तल 


] 


पालन इसलिये ऋरत हैं $ टू पद्म स्यप्ाजडल द्वीर प्रन्‍छ, नदन्‍्म + 
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लॉस्‍स्की ने भी इसी मत का समर्थन किया है भर कहा दै कि “वे (पर्थात्‌ नाग- 
रिक) अपनी स्वीकृति प्रदान करके कानु न को वेध बनाते हैं। वे प्पनी स्वीकृति 
इसलिये देते है कि वह (कानुन) उनही इच्छाओं की पति करता है। प्रतएवं 
भ्रच्णा कानुन कंवल वही हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप इच्छाओ्रों का प्रधिक 
से प्रधिक तुष्टोऋरण हो तथा भच्छे कानुन के अतिरिक्त भौर किसी कांतूत का 
पालन प्रोपचारिक रूप से भले ही हो जाय, वास्तविक रुप में वह प्रालन करने के 
योग्य नहीं हो सकता ॥?” मनुष्य विवेक्षशील प्राणी होता है शौर यह मानना 
कि वह अपने अर य कार्यो की दरह कानून का पालन भी झपने विवेक के धराधार 
पर करता है, भ्रसगत नही है। पर इस बात को मानने मे हमारे समक्ष एक यह 
कठिनाई ग्राती है और वह कठिनाई भ्रत्य त गम्भीर है। व्यक्ति द्वारा कामुनो 
का पालन व्यक्तिगत विवेक के प्राधार पर होता है, इसके मान लेने का भ्रथ है 
कि यदि कोइ कानून किसी व्यक्ति के विवेरु पर खरा नहीं उतरता तो वह उसका 
पालन ने करने के लिये पूणण स्वत त्र है। लास्की का मत तो इस सम्बध्ध मे जहां 
तक है कि थ्यक्तियों को यदि वास्तविक रूप से नागरिक द्वोना है तथा समाज की 
उच्चनति मं भ्रपना उचित योग देना है, तो उ ह अपने विवेक का प्रयोग करना 
सीखना चाहिये । लासकी के कथन का तात्पय यही है कि यदि ब्यक्ति के विवेक 
की कसौटी पर कानुन खरा नही उतरता तो वह उध्क्ा पालन म करने के लिये द्वी 
स्वत श्र नही है, अपितु वह उसका विरोध करने का भी अधिकारी है । 


इस मम्ब घ में दूसरी भोर से जो बत कही जातो हैं वह यछ है कि यदि 
प्रध्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रचलित कानूनों की अच्छाई बुराई देखने का प्रधि- 
कारी मात लिया जाय भोर यह भी मान लिया जाय कि उन कानूनों को न मानने 
के लिये वह स्वत त्र है, जो उसके विवेक के प्रनुसार दोपपूणा है तो इसका एक 
ही परिणाम दो सकता है कि प्रत्येक ०यक्ति राज्य प्ौर प्रत्येक कानून के विपय में 
सभिन-भिन तरह सोच झौर अपनी-प्रपनी इच्छानुसार उसे मानें प्रयवा ने मानें 
तथा इस प्रकार की अस्त-यस्तता के कारण समाज में प्रराजजता फल जाये। 
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पर ऐसा कोई पधिफार व्यक्ति को देना राजनतिक प्रथवा सामाजिक हृष्दि र 
उंचत्र नहों हो सकता जिमके प्रयोग के परिणामस्थरूप भ्रराजकता फीस जाये 
पभ्रत विचारणीय यह है कि प्रपने विवक के भ्रनुमार राज्य द्वारा प्रचलित कानूने 
को पच्छाई या बुराई को दसने भोर उस पर चलन या ने चलने का प्रधिका 
ध्यक्ति को भराप्त होना चाहिये भववा नदी । 
इस झाघार पर हि एसा धधिकार देने से भराजकता फैल सकती है, गत 

यह व्यवस्था की जाय कि इसे इप्त प्रकार का प्रधिकार नही होना चाहिये तो एक 
पग्रोर यदि व्यक्ति का महत्व द्वी समाप्त हो जायगा तो बूधरी प्रौर राज्य की 
निरकुशता बढ़ती जायेगी । यह सामाजिक हिंत की हृष्टि स बछिनीय नहीं है। 
इसी प्रकार यदि यह प्रधिकार व्यक्ति को दिया जाय तो उसका ताल्यय प्रशश्श्दा 
हो सकती है | ऐसी परिस्थिति मं इस सम्दर्ध के मध्य का सष्य प्रसतभ्श है 
उचित द्ोगा। मनुष्य विवेश्णील प्राणी है, धत यह विश्व 4 द्वि इच्ध मस्त 
विवेक का प्रय्ोण कानूठो को पच्छाई या बुराई दाउठ छ बिट्रि दाद बड़ पट्िडार 
मिलना चाड़िये। पर तु सभी राजनैतिक भधिडारों ही दर्द सदू प्रदद्रार नी 
निरकुश न होकर व्यवस्थित एवं मर्वादा यह हला ऋषि हि आडि पल विवश 
दारा कानून की पच्याई या बुराद इसे, छडये हर्रोद्र “डे लिफ्म्न अं वीपगा 
करें, परतु यदि उप्तके विवेश का इदोटी पद डा्ड बट घर ली न्‍वतथा ता 
उसे उस कानन की प्रवता एच झप में >झी इज किए जिवक बराजइवा अथवा 
धस्यवस्थो फल। दब उम्र छानठ के ममप्द्रिल इसड 2, बहखबाद अयवां सह्रात 
करवाने के' लिये वेधानिक कर दे सम तजलल टटट से डिि। इस अद्ाह ऋदूओों 
का सुधार भी द्वा बक़दा झट अंक खयर दमा डे हट डबरा भी दवा खह़टा । 
विधि एवं लोडमनव (<# ८ 2-72 6< ..... ४ 


विधि का प्रयोजन ] [7 


लोगों में झौर प्रविकत्तित समाजो मे, रीति रिवाज से चलने वाले लोगों मे लोकमत 
नही हो तो वे जागरूक नही होते झौर क'नून के बारे मे झ्पना मत जाहिर नदी करते 
न कानून उनके मत के द्वारा बनाया जाता है । अत कानून के द्वारा उत पर 
भत्याचार भी द्ोता है, शोषण भी होता है तो भी वे स्वीकार करते है भौर सल्यो 
से वे प्रहितकारोी कानूनी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठ'ते। कामुब बिता 
लोकमत के भी बनाया जा सकता है | लोकमत को प्रकट करने के लिए बथोचित 
हाधन होने च हिएं | लोग जागरूक होने चाहिएँ, प्रजात त्रीय ढाचा होना चाहिये, 
जैसे )9दीं शता> ) में इग्लड में था। लोकमत के तीन पक्ष होते हैं। प्रमुख मत 
जिछको डाईपोी ने वहुसख्यक का मत या प्रमुख या प्रबल लहर या धारा कहा है। 
विरोधी मत जिसको उसने विपक्षीघारा बताया भौर विशेष सामाजिक हितो का 
मत जिसको उसने रास्ता क'टने बाली भौर भपने हितो का सरक्षण करने वाली 
झौर रियायते प्राप्त करने वाली घारा कहा है। लोकमत को रस्सी तीन डोरियो 
के द्वारा निर्मित होती है। अपनी परादेश भवस्था लोकमत कानून का निर्माण करता 
है। कानून लाक्मत फो शिक्षित कर उसका समथन प्राप्त करता है। भ्त्त हर 
जगह लोकमत की लहरें हृष्टिगोचर नही होती झत कानून प्रोर लोकमत में व्यापक 
पम्ब थ नहीं होता । डाईसी की विच्ारघारा )9वी सदो ब्रिटिश उपनिवेशवाद भौर 
साम्राज्यवाद को बल दी है क्योकि साम्राज्यशाही मे उपनिवेशों म जनता के 
विरुद्ध कानून थोपा जा सकता है। प्रत ड ईसी ने लोकमत प्लौर कानुन के भौतिक 
रूप पर ज्यादा बल दिया है | 
भारत मे लोकमत ( ?70॥0 ०७900॥ 70 [॥0॥4 ) 

डाईपी की तरह जूलियस स्टोन ज्से विद्वान ने भो लोकमत का भोतिक रूप 
देखकर यह सिद्ध करन की कोशिश की है कि भारत मे कानून को प्रभावित करने 
वाले लोकमत की फमी है क्योकि-- 

प्रथम जो योजनायें प्रकार द्वारा बसाई जाती हैं उनमे मारत के 
60 करोड लोगों की राय नही ली जाती । 

दूमरे, यहाँ के लोग झपना मत कानुन के बारे मे धकट नहीं करते क्योकि 
अधिकाश लोग गांवो मे रहते हैं श्ौर शहरी सभ्यता से बिल्कुल दूर हैं । 

तीसरे, वे परिवार, जाति प्राद क॑ व धनो से व घे हुए है। प्रत कानुन के 
बारे म कोई विशेष दृष्टिकोश नहीं रखते । 

चौथे, मुस्लिम भोर झग्रेज शासको ने भारतोय ग्रामीण जनता फो दण्ड देने, 
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उठ्से कर वसूल करने, वेगार नेने के सिवाय कुछ नहीं किया जिसस सरकार भौर 
जनता में सम्पक स्थापित नही हुप्रा । 


पाँचवें, हि हू घमर की मायता है कि जो कुछ भाग्य म लिखा होता है वही 
होता है, इस ज म॑ का दु खी जीवन पूवज-म का फल है भ्रौर इस जम म कष्ट 
उठाने से धागे का ज म सुखी होगा । ऐसी प्रवस्था म वे छात्ुत के बारे में कोई 
मत व्यक्त नही करते । 


छठे, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम आ्राध्दोलन भारतीय परम्पराप्रो की पृष्ठभूमि 
में किया गया झत स्वतत्तता के बाद विभिन्न राजनतिक दलो क्लो लोकमत का 
सहारा लेने को भ्रावश्यकता ही नहीं हुई । 


सातवें, यहा के अधिकाश लोग निरक्षर शौर प्रनपढ हैं। थे भपना मत 
ही प्रकट नही करते । ऐसी प्रवस्था मे पाश्चात्य सम्यता से प्रभावित प्रत्पसख्यवा 
शिक्षित लोग ही कानून निर्माण का काय कर रहे हैं भौर भ्रौद्योगीक रण के लिए 
योजना बना रहे हूँ । प्रोढ मत के कारण परम्परागत विच।र उनके रास्ते के रोडे 
दन रहे हैं एव उनके बनाए गये कानुन का ठीक प्रवतन नही होता भौर शासकवग को 
समय समय पर रियायते देनी पडती हैं। 


जो लोग भारत को प्रागे ले जाना चाहते हैं, उनके सामने एक विंकट 
समस्या है। एक प्रोर तो पुरानी सभ्यता प्पना पत्तित्व बनाये रखने के लिए 
दम तोड रही है, तो दुसरी प्लोर नयी सभ्यता भपना डका जमाने का विरस्तर 
भ्रयत्व कर रही है । 

यह तो है भ्रवेतन रूप से उपनिवेशवाद झौर साम्राज्यशाही छे प्रभावित 
भारतीय लोकमत के बारे म॑ निशय जो डाईसी की विचास्घारा से सीधा प्रभावित 
दिखाई देता है। फ्रीडमेव की विचारघारा को मानकर यदि हम स्वय देखें तो 
हमको लगेगा कि मारत में लोकमत का कभी पमाव नही रहा है। निश्चित तौर से 
देखा जाय तो इग्लैड भौर अमेरीका म॑ भी हमेशा नागरिद्र कानुन के बारे में जाग 
रूक नही रहते वहाँ भो क्षेत्रीय भावनाएँ भर वग भावनाएँ, रगभेद को भावनाएँ 
सबल है । रमभेद के विरुद्ध लावमत होते हुए भी उसको मिटाने के लिए कानून 
नही बनाये जाते। वास्तव मे लोकमत सामाजिक भावना झौर राष्ट्रीय चेतना का 
दूसरा ताम है भोर उसी से बड़े-बड़े परिरतन होते हैं, चाहे उध्तमे ज्यादा देर लग 
जाय पर यट्ट सिद्ध है कि एक समाज या राष्ट्र को प्रा तम तौर से कुचला नही जा 
सकता भौर वहाँ लोचमत को हमेया के लिए थात नहीं किया जा सकृता । जब 
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तक अग्रजो ने शाति व्यवस्था, रेलमाग निर्माण, शिक्षा सचार प्रादि के कार्यों को 
भारत में कियर तब तक लोकमत उनके साथ था, पर तु जब उ होने माय करने पर 
स्वत त्रता देने मे झानाकानी की तो लोकमत ने अश्रप्यक्ष मे आकर उनका विरोध 
किया भौर उनको भारत छोडने पर मजबूर किया । प्राज जो भारतीय ससद 
योजनाय बना रही है ऊच नीच का भेद भिठाने की कोशिश कर रही है । 
भूमि के ठटवारे के लिए, ध्यूनतम वेतन के लिए, सामाजिक -याय के लिए, पू जी के 
दुष्पयोग को मिटाने के लिए कानून बता *ही है तो कौन भारतोय कह सक्तता है 
कि लोक्मत इनमे विरुद्ध है। सरकार सदियों से रुको हुईं प्रगति को बहुत ही जल्दी 
पूरी करने भी कोशिश कर रहा है जिप्तसे भारत दूभरे देशो के साथ कदम से कदम 
मिलाकर चल सके । जूलियस स्टोन के कटाक्ष का सही उत्तर तमी मिलगा जब 
भारतीय लोकमत पूरा रूप से शिक्षित, सबल और सक्रिय हो जाये। हालाकी 


घटनाश्रा को देखने से भारतीय लोकमत म ग्राश्वयजनक फानुन सम्ब घी चतना 
दिख।ई देती है । 


जनमन सावजनतिक मामलो पर जनता का वह मत होता है जो किसी समुदाय 
भयवा किसी वग विशेष का न होकर जनप्ताघारण का हो, जो किसी क्षणिक 
आवेश का परिणाम न होकर स्थायी हो, और जिनमे लॉक बल्याण को भावना 
निहित हो, धौर जिसकी प्रभि यक्ति सम्बूरणा समाज हे हित को ध्यान में रखकर 
दोती हो । प्रत बेनीप्रसाद के प्नुमार कहा जा सकता है कि “बहो मत 
वास्तविक जनमत क्ट्ठा जा सश्ता है जो जन कल्याण को भावना से प्रेरित होता 
दो” । जन्मत प्रशासन मे एक कुशल प्रहरी का काय करता है । जनमत ही सरकार 
के ऊपर एक झकुश की भाति काय करता है। उसके भय से किन भी प्रकार का 
शप्त प्रपने स्वाथ साधन का म त नही बना पल्त । ह्यूम ने जनमत की परि- 
भाषा देत हुए लिखा है कि-- 'सभी सरकारे च ह वे कितनी हा दूषित क्यों न हा, 
प्पनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निभर होती हैँ ' + जाँ जनमत जागरूक नही 
होता, वहाँ की सरकार मन च है कानूनों का निमाणा कर सकती है तथा जो सरहार 
जनमत का विरोध करतो है, उसका पतन भी निश्चित ह्वाता है। जनमत प्रध्यक्ष 
तथा प्रप्रत्यक्ष रूप से भी दवा सकता है। जनमत धोर कादुन दोनो ही सामाजिक 
वियाजण के साधन के रूप म॑ माने जाते हैं। 

कानून पघ्ौौर जनमत मे भ्रद्टठ सम्व घ है। कानून दा निमाण जनता हो 
विपरीत प्रवस्था में नही दो मक्ृता क्योक्ति ज्द्धा-ज़ाँ जनमत की प्रवट्लना की 
है वहाँ पर प्र त का जस्म हुप्ला है। यदि सरझार रा रूर एक्तजञ प्रयवा 
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तत्र है, तो भी शासक के लिए जनमत छा ध्यान रसना प्रावश्यक हो जाता है । 
जनमत के अभाव में कुशल शासन का सचालन नहीं क्रिया जा धकता | जनमत्र की 
अवहेलता श्रधिनायकवादी शासक भी नहीं कर सक॑। शासन के प्रत्येक काय पर 
जनता का निय त्रण रखने भौर उन्नतिशोल एवं व्यवस्थित समाज की स्थापना के 
लिए प्रभावशाली जनमत की भ्रावश्यकत्ता रहती है। जनमत द्वारा ही कायून बनत 
रहते हैं श्रौर बिग्डते रहते हैं ॥ जतमत द्वप्य सरकार के बताये कातुनो का इस 
एद्टेश्य से निरीक्षण किया जाता है, जिससे नागरिकों के अ्रधिकाधिक हिंत के लिए 
काय कर सके | जनमत ही वास्तविक शक्ति होती है, जो सावजनिक हितों की रक्षा 
के लिए विरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला करने मे सफल हो सकता है। भत 
जनमत नागरिको के प्रधिकारों व स्वत-जता की भी रखा करता है। 

यदि कानून भ्रौर जनमत के बीच घनिष्ठता है तो कॉम्ुव जनमत का भ्रग्रणी 
भोर दास होना चाहिए । डॉ० मुहार के अनुसार, 'कानून केवल जनमत के प्राधार 
पर ही बने बल्कि कानुन जनमत के झ्राग आगे भी चले”? । डा मुद्वार ने सती 
प्रथा बन्द करन व।ले कानूनों का हवाला देते हुए कहा, “यदि लाड विलिय्म बिक 
जनमतत का रुख सती प्रया के बन करन के लिए देखते, तो सम्भव है इस सामाजिक 
सुघार के लिए 3 हे कई वप यतोत करने पडते घोर सती प्रथा के निपैध का कानून 
नहीं बन सकता!” । श्रत कानून का निर्माण जनमत को दबा कर भी किया जा 
संक्ता है । 
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इयक ही नही है, बलि सभी सामाजिक सस्याप्रों मे सबसे प्रधिक व्यापरः पझौर 
सबसे प्रधिक शक्तिशाली भी हैँ । मनुष्य झा सर्वाद्धीण डिहास राज्य के प्रमाव 
मे नहीं हा सकता । राज्य की उलत्ति ही मानव जीवन शो प्रधित्र स प्रधिक खुरी 
बताने के लिए हुइ है । 


राज्य की परिभाषा (0शवीएणाएणा 0 7५ 88७06) 


(]) विल्सन (१४॥5०॥)--राज्य वास्तव मे एक विश्चिप्ठ प्रदेश मे 
समगठित रूप स रहते वाले व्यक्तियों का समुटाय हू जिपमे उत्त समुदास की सरकार 
विन! किसी प्रय सरकार के झघोन हुए पते सदस्यों पर शासन इरती है) 
दिहमत ने राज्य की परिभाषा देत हुए कद्दा है कि राज्य व्यक्तिपों का एक समह 
है यो कि एक निश्चित प्रदेश मे विधि द्वारा समठित हो ढर रहता है ।”“ 

(2) श्रॉस्टिन (80॥)- भास्टिन न राज्य की परिमापा दते हुए 
लिएा है (६ “राज्य शजा (900४टा८४9) का पर्याय है । यह एु ऐछ ४र्णक्ते 
को या कुछ व्यक्तियों के समूह को सूचित करता है जो राशनीतिफ रूप से स्वतत्र 
सपाज ५ सवशधष्छ जाक्ति रएत हे। १ यहा पर प्रध्यक्ष रप मे तो भश्टन ने 
राउप की प्रोर ही इकज्नित क्या हैँ । उ द्वोने बास्तव मे राज्य फ॑ सरकार वाले 
तत्व पर भ्रधिक जोर दिया है ॥ 

(3) यू०एन० उच्चतम न्यायाजय (ऐ ३ 80ज्ञाध्या० ९०णा)० 
(गाश्ञाणा ४ (6०४९४ नामक स्‍झपियोग म॑ सयुक्त राष्ट्र खध के उच्चतम 

उयालय ने राज्य क्री परिभाषा इस प्रकार ) ह-- राज्य ऐसे स्वतात्र व्यक्तिपों 
का समूह है जो सामा ये उद्दे एय को सामने रपकर प्रापप्त म सगठित हुए हैँ छि 
वे उत बस्तुप्रो कः जो उनकी स्वय धपनी ही हू, शातिपूणा लाभ उठा सर्के और 
दूसरों के साथ याय कर सके ।४० 
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(4) हालेड (स॒0॥070)-प्रमुख विधिशास्त्री डा ८लड ते "ज्य की 
परिभाषा देते हुए बहा है कि “राज्य ऐसे व्यक्तियों का एक सगठन है जो झा त- 
रिक शान्ति तथा वाह्म सुरक्षा के लिए एक प्रदेश मे रहते हैं! उ होने राज्य के 
तत्व व्यक्तियों के समूह, भूमि तथा अ तरिक शा ति एवं वाह्म सु क्षा पर जोर 
दिया हू । झातरिक शा ति एव सुरका से तात्पय सरकार की स्थारना है । 


(5) सामण्ड (58]07070)-राज्य राजनीतिक रूप मे एक स्वत न समाज 
होता है। इसी तश्य को घ्यान मे रखत हुए डॉ सामण्ड ने राज्य की परिभाषा इस 
प्रकार दी है. “राज्य या “जनीतिक समाज यक्तियों का एत्ा समूह जो कुछ 
उहेंश्यो को कुछ निश्चित साधनों से प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है”? यहा 
पर सामण्ड ने व्यक्तियों के समेह पर तथा उन व्यत्तियों द्वारा कुछ उद्दे श्यो की 
प्राप्ति पर ही जोर दिया है राज्य क भय तत्वो पर इतगा अधिक जोर नही विया। 
सामण्ड ने भुमि तत्य पर तो किविसम त्र ही जर न दिया। 


(6) ब बम (860]8॥0)-य यम्र ने राजनीतिक समाज की इस प्रकार 
परिभाषा दी है -“जब कुछ ध्यक्ति ('जह हम प्रजा कहत हैं) किसी ऐसे यक्ति 
काया व्यक्तियों के समूह की प्राज्ा का पालन करते है जो कि परिचित या कुछ 
निश्चित विवरण बे हाते हैं (जिन्ह हम प्रशासक या प्रशासकगरण कह सकते हैं। ता 
ऐसे व्यक्तियों को (जिसमे प्रजा तथा प्रशासक दोनों सम्मिलित है) एक राजनीतिक 
समाज कहा जाता है ।९ 


(7) ग्रोपेनहीम (09]0९0॥०7)-प्र/पेनद्वीम ने श्रपनी प्र्तक ]गाशि- 
नम 33 ला 500 3 कह 22 25) 
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प्रधा०॥4] [9७ में राज्य की परिभाषा दत हुए लिया है कि “राज्य-उपनिवशा 
तथा भ्रधिराज्या ([0आगगराध0॥5) से भिन्न उत्त समय प्रग्तित् प्राप्त करता है 
जब कित्ती राज्य में लाग उध राज्य की सवसत्ता सम्पन्न सरकार के तत्वावधान में 
सगठित होकर रहत है ।?* 

प्रो० हालड़ ने दूसरी जगह राज्य की परिभाषा दंते हए लिखा दै कि 
“राज्य ऐस व्यक्तियों का सगठन है जो एक निश्चित प्रदेश में रददत हैं प्रोर जिन 
पर उस समुदाय के बहुमत का इच्छा या कुछ निश्चित यंग की इच्छा उस बहुमत 
की ग्रक्ति स या उस व की शक्ति से लागू होती है भौर कोई भी सदस्य इपक्ा 
विरोध नही फर सता 7 2 यह परिभाषा निस देह वतमान राज्य क॑ रुप को 
“यक्त करती है । इसम जनसल्या, प्रदेश, सरवार तथा प्रमुकता चारों बातों पर 
प्रकाश डाला गया है । 

(8) गानर (6ागा& )-पआघुनिक परिभाषाओ्रो से गानर की परिभापा 
भ्रधिकाधिह सत्यता छे निकट मानी जातो है। उतहोने लिसा है कि “राज्य 
राजपौति शास्त्र तथा स्वधानिक विधि की धारणाप्रो के प्रनुततार युनाधिक एसे 
व्यक्तियों का समुदाय है जो एक निश्चित भू-प्रदेश पर भ्धिकार छिये रहते भौर 
बाह्य तियजरा स स्वत श्र रहते हुए सपनो एक सगठित सरकार रखते हैं जिसकी 
उनम से प्रधिवाए' लोग प्राता पालन करने के आ्रादो होत है ।? यहू परिनापा 
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राज्य एवं उसझो प्रदृति ] [79 


मिस देह सभी परिभग्पाधो ही ग्रपक्षाइत प्रधिक व्यापक तथा सत्य है। इसमें 
राज्य के सभो तत्वों को हपप्ल रूप से व्यक्त जिया गया है | 


ग्रीन ने राज्य की परिनगपा दते हुए इस तथ्य पर जोर दिया है कि राज्य 
ही एक एमा समूद्‌ है जिसके कल्याण के लिए सगठित समाज जोबित रहता हैः 
पर्यात्‌ धज्य एक समुचप है । दुनर स्थ न पर ग्रीन न राज्य का प्रय समस्त सरक। री 
ब्यवस्था से लगाया है। द्वीप्रन (प्िट्था॥) भी राज्य का प्रथ सरकार से लय ते 
हैं। पर तु वह यह नहीं यताते कि सरकार है क्‍या। उनकी सरकार का पथ 
मा अ्रमण्डल, काप्पालि|झा वा या समघ्त सरकारी व्ययस्था हा सकती है। एंडवड 
जेंबस्न भी सरकार को ही राउप समन बढे हैं। 

राजनी तिशास्त्र क कुछ लसको का यह विचार है कि राज्य एक सम्पूण 
घरीर की भांति है। परतु धो ववर इस मत वो सण्डित करते हुए कहृत हैँ कि 
राज्य शरीर नही, बरनू शरीर के समान है वपोकि राज्य के विभिन्न भागों की 
प्रपनी प्रपनी स्वत-त्र इच्छा होती है । जोवशास्त्रीय कार्यों मे शरीर के विषय में 
ऐसो बात नही बही जा सकती क्योडि शरीर मे हाथ की इच्छा मुह की इच्छा के 
विपरीत नही हो सझती | फिर भी भ्रेस्ट वाकर कह्ठत है कि राज्य को एक शरीर 
के समान मानने से यह समभने म झरासानी द्वोती है कि राज्य का कप्तः स्वभव है 
प्रोर इसका कस विशधास हुप्रा । 

इस प्रकार हम देखत हैँ कि राज्य शब्द की |वर्भिन्न विचारकों ने विभित 
हृष्टिकोणो से परिभाषा दी है। परस्तु सभो परिमापाप्रो के प्रध्ययन से हम यह 
निष्कप निकाल सकते हैं वि राज्य कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक सगमठन है 
जिसकी अपनी सरछार होती है भौर जो बिना किसी सरकार के बाह्य तिय जण के 
भपीन हुए निश्चित भू भाग पर स्थित रहता है। राज्य के प्रमुख तत्व होते हूं 
जिसम से किसी एक का भी प्रभाव किसी समुदाय वो राज्य की सज्ञा प्रदान करने 
से रोक सकता है । 


राज्य के तत्व (300०708 ० 89०) 

राज्य फ्रे तत्वों के विषय मे विद्वानों मे मतभेद रहा है पर तु निम्नलिखित 
चार तल्ो को इाज्य जा प्रमुख तत्व मावा जा सकता है-- 

जनसस्या (?0फणेा०॥)--प्रत्य6 राज्य यक्तियों का सगठित सम 
दाय होता है ! बना » क्तयों के राज्य की सत्ता ही नद्दी रो सकती । प्रोपेनहीम 
कहते हैं कि राज्य की जत्सरया में नर एवं नारी दोनो ही सम्मिलित होत है जो 
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कि मद्यपि विभिन्न जानियो, विचारधाग प्रो या रगो ये होत है फिर भी साथ-माव 
एक समुदाय के रूप मे रहते हैं. किसी भो राज्य मे दीन प्रकार क॑ लोग हो सबत 
है--एब तो उस राज्य के नागरिक हात हैं, दूमर उत्त राज्य थ भीम राज्यो को 
प्रजा हांते हैं भोर त'प्र भर १ दशो के नागरिक हांते है जो विदेशों वहलात हैं। 
पर तु राज्य की जनताया से तातय उदल प्रथम श्रणी क ब्यक्तिपों से प्र्पतू राजप 
के तागग्कों स हाता है । 

प्रदेश ([८४0079)--राज्य का दूसरा तत्व वह प्रदेश होता है, जिम 
उस गाज्य के नागरि$ रहते हें. घूमते हुए »*क्तपो के समूदू यो राज्य नहीं कहा 
जा सहता । यहूदों लाग 0]|40 की बिजब के पूव चालीमत वर्षों तक इधर 
उघर भटठक्ते रहे । उस पभ्रवस्था म॒ उप्त समुदाय को राज्य नहीं कहा जा सहता 
था इसी प्रकार म य एशिया की भी विभिन्न भ्रमणु्श'ल जातियों के समुदाय को 
राज्य नही कहा जा सकता, क्योक्ति वे क्सी निश्चित भू भाग मे नहीं रहती। राज्य 
के प्रदेश कु लिए यह निश्चित नही हि वह बड़ा द्वो या छोटा। प्रादिकाल मे यूनास 
मे नगर राज्ण थे जो वतमान नगरो से अधिक वडे नही 4 । डॉ सामण्ड राज्य के 
लिए प्रदेश का होना प्रावश्यक नही सानते। उनका कहना है दि राज्य के प्रदेश से 
तात्पप उस भू भाग से है जो कि किसी राज्य के प्राधकार मे हो। इस प्रदेश पर 
चह राज्य भ्रपनी स्वत त्र इच्छा लागू कर सकता है भौर दिसी भी प्रकार # विदेशी 
हस्तक्षेप को रोर सक्षता है। राज्य के प्रदेश म भूमि तथा तीन मोल तक विस्तृत 
समुद्र, साडिया, नदिया तथा भू-भाग के ऊपर का वायुमण्डल भी सम्मिलित है। 
इस प्रकार के प्रदेश की झाजकल के सभ्य एवं सामा य राज्य का लक्षण माता 
जाता है | सरक र के कार्यों का सुचारु रूप से सचालन हां, इसके लिए यह लक्षण 
भ्रानश्यक होता है, पर तु स मण्ड का यह भी कहना है कि यह लक्षण राज्य के 
प्रग्तित्व क॑ लिए प्रावश्यक नद्दो । रोज्य बिना निश्चत अदेश का भी पूण राज्य 
हो सकता है, जसे एक भ्रमणाशील जाति को भी राज्य बढ़ा जा सक्तता है। एक 
प्रदशहीन सम|ज को भी सरकार के कुछ भांवश्यरू कार्यों को पूरा करने के लिए 
सगठित क्या जा सकता है प्रोर इस प्रहार सगठित समुदाय को «ज्य कहा जा 


सक्तता है । पर तु एपवो घटनाएँ बुत कम होतो हैं। इसो छाग्ण हम राज्य के 
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राज्य एवं उमझो प्रर्क्ता [8[ 


अ्रधिकाशतया भोगोलिक एवं प्राकृतित सीमाग्रो के प्रनुसार सिर्धारित करते हैं । 
कियी राज्य का प्रदेश धोडा एक जगह भोर थोडा दूसरी जगह पर भो हो सकता 
है, जैसे पाकिस्‍तान के दो भिनर भितर राज्य है । 


सरकार (00ए०7॥67() राज्य मे सरकार का भी होना ब्रावश्यक 
है। यहू राज्य मे विधियो को लागू करती है प्रोर प्रावश्यकृतानुसार उनका निर्माण 
भी करती हैं यह तत्व ही राज्य मे याय्पूरा व्यवस्था स्थापित ऋरता श्रौर राज्य 
को रहने योग्य बनाता है । सरकार मे ही राज्य की सर्वोत्तम शक्ति निहित होती 
है। सरकार के माध्यय से राज्य प्पनी इच्छा की प्रभिव्यक्ति करता है । सरकार 
ही राज्य छ लोगो को सामुहिक काय करने के लिए सगठित करती दहै। सरकार से 
तातय शाज्य के मा त्रमण्डल से नहीं होता। यह एक ऐश्वी सश्या है जो कि राज्य 
को ग्रा तरिक एवं बाह्य शान्ति तथा सुरक्षा के लिए उत्त रदायी द्वोती है। इतक तीन 
अप होते हैं--विधायिका, यायपालिका तथा कायपालिशा, पर तु सकीण प्रथों मे 
सरकार का भ्रथ केवल कायपालिका से होता है। 


सरकार राज्य में बहुत ही महत्ववूण काय करती है । गेटल कहते हैं कि 
* सरकार राज्य तथा व्यक्तियों के बीच एक कडी होती है यह एक साधन भी है 
जिसके द्वारा धर्वर्रा्ट्रीय सम्बश्व स्थापित किये जा सझते हैं, यह एक प्रशीन भी है 
जिसकी मदद से राज्य के उद्देश्यों को पुरा किय' जाता है और समा य लाभ के 
विपयो को सचालित किया जाता है।” सरकार की रचना राज्य में लागू होने वले 
सविधान के भनुप्तार हांती है। संविधान एक स्थायी एवं निश्चित सस्था द्वोती है । 
सविधान के ग्रिवतन इसमे वर्णित नियमो के भनुमार ही होता है. यह राज्य मे 
प्रभुख्तता का विभाजन बताता है। सविधानो के अनुवार ही गज्य के भिन-भिन्न 
हझूय होते हैं । धघात्मक सविधान की सरकार सरोय होती है, एशात्मक संविधान 
की सरहार ग्रध्यक्षीय । 


प्रभुत्त्ता ($0एथथ३०५) -प्रभुसत्ता राज्य का जीवन होती है. ग्दि 
राज्य के तीनो तत्व विद्यमान हो घोर उस समुदाय मे प्रमु्तता न हो तो बह समु 
दाय किसी भी दशा में राज्य नहों कहा जा सकता। यह प्रमुष्त्ता ही राज्य क 
पस्तिष्द को निर्धारित करतो है। इसका तात्वय होता है कि राज्य बह्य रूप म 
किसी भी प्रध्य देश या ब्यक्षित के प्रघोन नहीं होता पोर न मा तरिक रूप स दी 
पपने दब के प्रधान के प्रतिरिकत (सी प्रय व्यक्ति क प्रधीत दवा है। यह राज्य 
को पृणु धवत त्रता को प्रदर्शित करतो है । 
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इस प्रकार राज्य के चार तत्व दात हैं। इक्के झतिरिवत कुछ विद्वानों ने 
राज्य के सविधान को तथा राज्य को प्ला वरिक एकता फो भी राज्य क॑ तत्व माना 
है । पर तु यदि किमी समुदाय में उपयु वत चारो तत्व विद्यमान हैं ता बह स्मुराव 
राज्य प्रवश्य होगा । 


राज्य के काय एवं उप्तका महत्व 
( एप्राला075 & ॥90708706 णी (6 $8० ) 


“राज्य वा काय केवल पुलिस का काय सम्पन्न फरना, प्रपराध्षियों को 
पकड़ना श्लौर समकोतो पर क्ठारतापुवक घमल करवाना हो नही है, प्रषितु राज्य 
को यथा श कवर व्यक्तियों क॑ लिए, उनही वौद्धित तया नतिक प्रवृत्तियो म जो कुछ 
सवश्र प्ठ है उसे प्राप्त करने का ध्तमान अवप्तर प्रदान करना है ।” -टी एच प्रोन 

राज्य के उद्दे इब--राज्य के उद्देश्य पर विचार किये बिना राज्य के 

ओ्चित्य पर विचार कथा जाना प्घुरा ही रह जाता है। प्रधिव॒तर श्राचीत 
विचारक् राज्य को मानव जीवन के उ कतम उद्देश्य तथा स ध्य के रूप में मनत 
थे। व राज्य को एक ईश्वरोय रूप मानते थे, जिनरो प्राप्ति मानव जीवन का परम 
उद्देश्य था प्रौर किसी व्यक्तिए्त छ्वित को कल्पना उहे मा ये नदी थी । यूनानी 
लाग रज्य का उद्देश्य प्रात्म निमरता मानते थे. प्लेदों घौर पझरग्तू के द्वारा 
राज्य स्वयं साधन है” । इसी मत का प्रतिपादन किया । इनके पनुमार व्यक्त का 
सर्वोत्कृष्ड जीवन राज्य मे द्वी सम्भव हे । जिस प्रकार शरौर वे झगो को शरीर 
से पृथक कर दिया जाय ठो उनका ग्रह्तित्व नही रहेगा, इसी प्रकार यक्तियों को 
राज्य स पथक कर देने से उनका भी कोइ धस्तित्व नही “हेगा । 

प्लेटो क॑ प्रभुमार राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा को सभी प्रफार के सुखो 
से परिपृण टेसना था। भ्रहतु ने शाज्य का ध्येय जन साधारण फा बल्याण करता 
माना है। इसके प्रनुस।र--“राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उच्चतम मानसिर तथा 
नैतिक प्राउश्यकत'भ्रा की पूर्ति करता है | घरस्तु ने प्राग कह! है कि राज्य की 
उलत्ति जावन को कठोर प्रावश्यक्ताग्रो से हुई है मोर भच्छ जावन के लिए 
इसका ग्स्तित्व चन रहा है! | 

बंद व्यास मे राज्य को स्ाध्य वन मानकर साधन माना है। इनके प्नुसार 
(मद्वाभ रत में) व्यक्ति राज्य मे रहकर हो प्रात्मा ्राप्ति प्रौर झरने व्यक्तित्व को 
विश्ासशाल बना सकता है, तथा राजधम के द्वारा ही धम, पभ्रथ, काम की ग्रामति 
कर सकता है | बौटिल्प ने राज्य म शात्त व सुरक्षा बनाय॑ १खने के लिए दण्ड 
के मह व को स्वीक्षार किया ) इस प्रकार प्राचोन भाग्त मे राज्य की मददत्ता साध्य 
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रे ् रे चर ह् 
के छप म॑ प्रतिष्ठित नही हुई भौर उतको प्रजा को सुख समद्धि के लिए एक साधन 
के रूप म माना गया। मत भारतीय विचारकों व अनुसार राज्य एक साधन है, 
साध्य नदी । उसहा एक मात्र उद्देश्य जनत। का कल्याण करता है। 


हॉब्स के प्रनुसार -व्यवस्था झौर सम्पत्ति का प्रधिकार कायम रखता 
राज्य का उद्देश्य था । नागरिक समाज कायम होने के दूव जो प्राकृतिक प्रवस्था 
थी उसझे सम्दश्ध में हाब्य का हृष्टिक्षोण निराणापूरा था कि राज्य न होने को 
को भ्रपक्षा विसी भी प्रकार का राज्य होता उ हू भ्रच्छा जान पडता था। उनके 
विधारो में ग्राजकृता की प्रपेक्षा निर कुश प्रत्याचारी शासन उनके विचारो मं 
घच्दा या । 


इथी प्रकार लॉक के विचारों स राज्य का उद्देश्य एक निश्चित विधि 


भौर सामा य न्यायाधीश की सद्बायता से जीवन, सम्पत्ति ग्रौर स्वत त्रता की रक्षा 
फरना है। 


रूपो के अनुसार--राज्य का मस्तिख ध्यक्ति के जीवन को सुदर 
बनाने के लिए है । उप्तका विश्वास था कि राज्य केवल उययांगी उद्दे श्णो की प्राप्ति 
को सुविधाजनक बनाने का साधन मात्र नहीं है; बल्कि वह मनुष्य के भच्छे से 
प्रच्छे रूप वी प्रच्छी से प्रच्छी झभिव्णक्ति है । 

श्रादम स्मिथ के अनुवार--राज्य के महाव प्रयोजन होत है. ग्वतस्थ 
समाजों के पक्रमणो से समाज को सुरक्षा सावजनिक सस्थाओ का निर्माएं । 
इस प्रकार स्मिय के मतानुस्तार राज्य का काय रक्षात्मकु, यायात्मक भौर साव- 
जनिक होता है । 

ब्लु शली बे अनुमार--राज्य का प्रत्यक्ष उद्दे इय राष्ट्रीय शक्ति का विकास 
करना तथा राष्ट्रीय जीवन को पूखता प्राप्त करना झौर उसका पराक्ष उदं श्य, 
व्यक्ति की स्वतस्त्रता एवं सुरक्षा बनाय रखना द्वोता हे! । 

जमन लेखक होल्टन डाफ (सिण७०ातैशा )-ने राज्य के मुख्य 
प्रयोजन इस प्रकार बताये है--राष्ट्रीय शक्ति का विक्रसःयक्तिगत स्वतश्नता की 
रक्षा घरो९ मनुष्यों की धामूदिक उसनि द्वी र ज्य के मूत उद्दे श्य॒ है । 

झ्नधुनिक विद्वान बर्येस ने राज्य के उद्दृश्य इस प्रकार वबतलाए हैं-'शज्य के 
प्र रम्मिक उद्देश्य शाध्ति व्यवस्था, सुरक्षा और श्याय क्री परिस्थितिया उ्न्न 
करना है। राष्ट्रीयता का सुचारू रूप स विकास एवं रुष्ट्रीय प्रतिभा और शक्ति को 
व॒द्धि है, एवं सम्पण मानव जीवन को सम्यता का विकास श्रादि । विलोबी ग्रौर 
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गानर ने भी राज्य के उद्देश्य के सम्बंध में बर्गाध्त के ही दृष्टिक्रोण को स्वीवार 
किया गया है, गातर के मत गुप्तार--/ भरा तरिक व्यवध्या एवं सुरक्षा, सावजनिक 
कल्याए तथा मानव सम्यत्ता छा विकास राज्य व उद्देध्य द्वोत हैं। इस प्रकार वह 
राज्य क॑ राष्ट्रीय तथा प्रस्वर्राष्ट्रय दोनो ही पहलुप्रो पर विशेष ध्यान दता है । 
इस प्रकार प्र धुनिक शासन में भी रज्य का उद्देश्य लोक हित या लोक बल्ताण 
कहा जा सकता है । 


राज्य के फाय एवं उसका महत्व (#0॥20075 & ॥790[90९ ए 
॥06 $886)-सरामण्ड क॑ प्रनुमार राज्य के प्रमुख दो काय द्वोते हैं-बाह्य मात्रपण 
से सुरक्षा! एवं स्‍्याय प्रशासन । राज्य को प्रपन उद्देश्यों दी पूर्ति छ लिए दो मागो 
में विभाजत किया जा सकता है-प्रनिवाय एव ए६्छिक काय । 


अनिवार्य फाय () प्रातरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी प्ाक्रमशो से 
रक्षा--राज्य जय तक विदेशों प्राक्रमणों से अपनी भूमि भोर ध्म्मान फी रक्षा की 
क्षमता नही रपता और प्राश्तरिक शाल्ति तथा व्यवस्था स्थापित रखते हुए व्यक्तियों 
का जीयन की सुरक्षा का प्राष्वासन ूही देता, उप्त समय तक वह राज्य सेना पौर 
पुलिस रखता है सरकारी कमचारियों तथा न्याय की ध्यवस्था करता है पोर इन 
कर्यों से सम्बंधित व्यय को पूरा करन के लिए नागा को पर फर लग ता है । 

() व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था-- व्यक्तियों को 
पाएस्परिक सम्द धो को नियत्रित करता राज्य का भनिवाय काय कहा जा सश्ता 
है । इसके लिए राज्य कानुनो का निर्माण करता है एवं पुलिस भौर श्यायालयों की 
सहायता से उ हू काय रूप मे परिशित करता है | 
(2) राज्य के ऐच्छिक काय--जो काय राज्य के प्रस्तित्व के लिए तो प्राव 

यकक नही होते, हि तु जनता के बौद्धिक, सामाजिछ पौर प्लाधिक कल्य ण के लिए 
जिनको करना प्रावश्यक्ता सा होता है । 

(।) सावजनिक शिक्षा-श्राघुनिझ युग मे सावजनिक शिक्षा का प्रद ध 
करना राज्य का प्रथम फत्त व्य समझा जाता है। उपसे यह झाणा की जाती है कि 
वह एक निश्चित स्तर तक अ्रनिवाय भर नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य 
को केवल सामा य शिक्षा का हा प्रव ध नही करवा चाहिए बल्कि पवसायिक, वज्ञा- 
तथा तक्नी क्री शिक्षा की भो उचित व्यवस्था को जीनी चाहिए । 

(७) सावज्निक स्वास्थ्य---जनता को रोगो से रक्ष), सक्रामक रोगो की 
रोग थाम हेतु नि शुल्क चिकित्सा एव पोपधियो भोर म्रह्ममारी से बचने के लिए 
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टोक़े श्रादि का प्रव घ राज्य का एक महत्वपुण काय समझा जाता है। भ्रत राज्य 
को स्वास्थ्य को रक्षा ही नद्दो वल्कि स्वास्थ्य वद्ध क साधना का भी उचित प्रव ध 
करना चाहिए । 


(गा) उत्पादनमें वृद्धि--जनता तथा राज्य का विकास उत्पादन की 
क्षमता पर हीं आधारित होतः है । जनसब्य्य क दिन प्रतिदिन बढते जाने से प्रत्येक 
राज्य के लिए कृषि प्रौर उद्योग घधो का विरास श्रावश्यक हो गया है । 


(7९) श्राथिक विषमताश्रों का ञ्र त--पू जीव दी व्यवस्था ने समाज को 
हो भागो में विभक्त कर दिया है। एक तरफ व्यक्ति श्रमिकों का शोषण करके 
बिलासिता पूवक जीवन व्यतीत करता है तथा दूवरों ग्रोर जनता को पेट भर 
भ्रोजन भी नही मिल पाता राज्य का कत्त ये है कि वह ऐसी झाविक विपमता 
को समाप्त करके एक ऐसे समाज की रचना करे जिपसे प्रत्यक व्यक्ति को उन्नति 
ऊरूरने का अवध्र प्राप्त हो सके 


(९) सामाजिक कल्याण--सामाजिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करना राज्य का ही कत्तव्य है। जो व्यक्ति योग्य हैं 
डहाहे उनकी पोग्यतानुस्तार राज्य की ओर से काम ।मलत्ते च।हिए। इसके भ्रत्तिरिक्त 
रलित जातियो का उत्थान शभ्ौर सामाजिक दोषो को दूर करने 7 लिए राज्य को 
भनेक काय करने पडते हैं । 

अत सम्यता के विकास के साथ ही राज्य के उत्तरदायित्व भी बढते जाते 
है। राज्य ही वह पृथा है जो नागरिकों के उनके व्यक्तित्व के विक्ताख के लिए 
उचित भ्रवसर प्रदात कर सकता है । राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में डेविंस ने लिखा 
है कि “भ्राधुतिक राज्य कोयला बेचने वाला, मकान मालिक, गोटी बनाने वाला तथा 
सामाजिक जीवन से सर्म्बा घत श्र य वस्तुओं की उचित य्रवस्था किया करता है ।” 


राज्य के काय के बारे से विभिन्न विचारधाराए--राज्य के काय दोत 
के सम्व ध में विचारक एक मत नही है । कुझ विचारको के झ्नुसार व्यक्ति राज्य 
के लिए है भ्र्थात्‌ राज्य स्वय हो साष्य है । पर तु इस विपरित मत यह है कि 
राज्य एक साधन मात्र है। जो विद्वान र'ज्य को साध्य मानते हैं, उनके झनुसार 
व्यक्ति की उनति शोर विकास राज्य में ही हो सकता है। इसी विचारधारा के 
विद्वान राज्य को एक आवश्यक बुराई म नते हैं । उसके भनुसार मनुष्यों के कार्यो 
पर राज्य का कम से कम हस्तक्ष प हो उत्तना ही अच्छा है । 


()) ध्यक्तियादो सिद्धान्त ([7वश0ए्रधमा57० #९०09)-इम्त 
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सिल तके समधकों के झनुंमार व्यक्ति का विकास तभी दो सझता है जब कि 
राज्य व्यक्ति के कार्यो मक्ष्मंस कम हस्तद्षोप करे | व्यक्ति को प्रपने विकास के 
लिए प्रधिक स्वत तता मित्रनी चाहिए । राज्य को केवल यक्तियो के जीवन व 
सम्पति को रक्षा करना और प्रवर्राग्यों को दण्ड देना चाहिए । जिससे नागरिका 
की स्वत त्रता खतर मं व पड़े । यग्र ध्यक्तिवादी स्पें तर रज्य के काय क्षात्र में 
लत त श्र व्यवस्था स्थापित करना, सम्पत्ति की रक्षा ध्ादि। मिल से राज्य क 
दो घोर कार्य सम्मिलित किय हैं-प्सहाय प्रौर प्रसमय व्यक्ति की रक्षा तथा सत्रा 
क रोगो को रोह्थाम प्रादि। 

राज्य के वार्यों के उम्दाघ म यक्तियादों हप्टिकोण की प्रप्िण्यक्त करते हुए 
फ्रोमेन न कहा है- “चही सरकार सब्स अच्छी है जा कम स कम शासन करती 
है और व्यक्ति को 4 काय करने देती है जा व करना चाहते है” । 


हुम्वोल्ट के अनुसार--“राज्य को नागरिको की उनति से प्रलग रहना 
चाहिए भर उन कार्यो के अतिरिक्त भ्रय कोई काय नही करना चाहिए जो 
नागरिकों फी सुरक्षा भौर विदेशी शनु स रक्षा कश्त के लिए धावश्यक है” । 


श्राजकतावादी विचारधारा के प्रतुस्तार राज्य फे काय-प्राजबता- 
बाटी दिचारको के भ्नुसाएं राज्य का फाय केवल यह रह पया है कि वह प्रपने मुप्यु 
के प्रादश-प५ पर हस्ताक्षर करक भहर्य हो ज॒य । राज्य शोपण भयाय भौर 
अत्याचार को ज मे दंगर मनुष्य को झनतिक बनाता है, राज्य भ्रष्टाचार को जन्म 
देता है। उनके भनुसार दश को सुरक्षा, प्रातरिक्त व्यवस्था प्ौर सास्कृतिक 
पुनिर्भाण भ्रादि काय राज्य को भ्रपेषा स्वतन्न सघ प्रधिक सफ्लता के साथ कर 
सकत है । राज्य त्माज परे दूषित वातावरण पदा करता है। ध्याय प्रोर दण्ड की 
अ्र'वध्य+ता इसलिए होती है कि राज्य सामाजिक श्रौर ग्राथिक पमानतापरो को 
दुर नही कर श्॒क्ता । राज्य पू जावाद को सरक्षण दता है इसलिए राज्य बुरा है | 
अत राज्य का स्थान साम्राजिक सस्वापो को लेना चाहिए | 

समाजवादी विचारधारा के भ्रनुसार राज्य के काय-सज्य के कार्यों के 
सम्ब घ पे यत्तिवादी विचारधारा के विपरीत समाजवादी प्विद्धा-त है । समाजवाद 
एफ नवीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिपम व्यक्तियों के लिए स्वतत्तता 
हो, सपानता हो, 'याय हां तथा सबछो व्यक्तित्व के विकास के उचित अवसर प्राप्त 
६ । समाजवादी इस प्रकार प्राधिक विषमता का विरोध छरता हैं तथा एक एंसे 
समाज को बलल्‍्पना करता है, जिसम घन के ध्राघार पर सम ज में भेदमाव नही हो । 
समाजवाद के भनुपार राज्य को केवल प्रत्यत मावश्यक क्ाय ही नही करने 
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चाहिए, बल्कि ग्राथिक पहलुओं का भी सचालन करना चाहिए। प्रत समाजवादी 
व्यवस्था ही मनुष्यों को प्रेरत करती है कि वे सम!ज के द्वितो को हृष्ठि मे रखकर 
काय करें। भ्त प्तमाजवाद ही प्राथिक्त विधवमता को दूर करने का प्रयप्न 
करता है । 


लोक कल्पाशकारी राज्य के काय-प धुनिक युग मे किसी भो राज्य की महानता 
की परीक्षा उसकी शक्ति से न प्राकी जाबर स माजिक हितों की झ्रोर ध्यान देने 
से की जाती है । भाज के युग मे लोक बल्णणकारी राज्य को ही उचित माना 
जाता है क्योकि इस सिद्धा त के प्रनुतार र ज्य को जनता प्रोर समाज वो भलाई 
क॑ लि? वे सब काय करन चाहिए जिनसे जनता वी उन्नति और समाज का 
विकास हो सके । इस सिद्धात में भ्रादश बातो को ग्रहरा किया गया है। इस 
प्रकार लोक कलल्‍्याणशछ्वारी राज्य मनुष्यों के सर्वा गीणा हित का स छन होता है । 
राज्य ध्राथिक भौर सामाजिक व्यवस्था के प्रतिरिक्त नत्कि, बौद्धिक भशौर राजनत्क 
व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान रखता है । 


राज्य के कार्य क्षेत्र के सबध मे गाधीवादी विचारधारा[-राज्य के काय 
क्षेत्र के सपघ मे गाधीवादी विचाग्घारा भी प्रप्ने मे एल हो है। उनका समस्त दशने 
चि तन, सध्य प्रोर धहिसा के झाधार स्तम्भों पर सड़ा है । इस सिद्धात के अनुमार 
व्यक्ति के ब्यत्तित्व का विकास तभी हो सफ््वा है जबकि सत्ता का विके द्रीयकरण 
हो । ग्रन यह सम।जवादी विचारधारा के विकद सिद्धा त रहा है । 

राज्य की उपयोगिता ([7770784706 ० ॥06 $480)-राज्य की 
उपयोगिता के बारे मे भी मतभेद है। ब्यत्तिवादी विचारक राज्य को एक धरावश्यक 
बुराई मानते हैँ । उनके प्रनुसार राज्य तभी उनति कर सकता है, जब राज्य उसके 
कार्यो मे कम से कम हस्तक्ष प बरे। समाजव दी विच्वारको के प्रनुसार राज्य बिना 
किसी पक्षपात के यायपूणा ढ ग से जनता था ६ित वरना है। इसलिए उनका विश्वास 
है कि राज्य को काय क्षेत्र जितना भ्रश्तिक विस्तृत होगा, जनता का उतना ही 
अधिक कल्याण होगा । 

अराजकतावादों भी राज्य को एक आवश्यक बुरार्द मानते है भौर कहते 
है कि राज्य शक्ति का प्रयोग नागरिक्रो जो स्वत जता का दमन करता है। यह्‌ 
सत्य है कि राज्य यत्तियों की स्वत त्रता का दमन करके उनकी रक्षा करता है । 

अरस्तु के ग्नुपार-' राज्य काज म अ्रशवश्यव्ताप्रो के कारण हुप्रा और यह 
छत्तम जीवन क॑ निर्माण के लिए सदव स्थिर रहेया । राज्य मनुष्य जीवन की रक्षा 
के साथ साथ प्रगतिशील प्रमाज के निर्माण कै लिए सम्पूण अवसर प्रदन करता 


88 ] [ विधि ग्रौर सदाज 


है। भत मानव जीवन जे लिए राज्य उतना ही ग्रावश्य6 है जितना कि शरीर के 
लिए प्रश्न, समाज मे रह कर व्यक्ति सामाजिकता को प्राप्त कर्ता है भोर उसकी 
रक्षा राज्य द्वारा की जाती है । 

राज्य ज्ञाति प्रोर व्यवस्था बनाये रखता है। झा तरिक यवस्था बनाये 
रखने के लिए राज्य कानून पुलिम्त भौर याय स्थापित करता है एव वाह्य भाक्रमणो से 
रक्षा करके प्रगतिशीन जोवन का निर्माण करता है। राज्य द्वारा नागरिको के भधि- 
कारो की सुरक्षा सभव होतो है। देश को आधिक उम्तति मे राज्य सहायक होता है। 
राज्य स्वतातता का हनन न करके उप्तकी रक्षा करता है। परत राज्य के भभाव 
मे व्यक्ति न तो उन्नति कर सकता है श्रोर न समाज ही । 
राज्य को उत्पत्ति (008 06॥76 5880०) 

राज्य की उत्पत्ति को नात करना बहुत ही कठित काय है। राज्य की 
उत्पत्ति के विषय मे न तो कोई प्रामाणिक या भसदिग्ध साक्ष्य ही मिलते हैं प्रौर म 
कोई सकेतात्मक विवरण । इस विषय में केवलमान्र कल्पना का सहारा लिया जा 
सकता है जो कि तक के झाघार पर सत्य को खोजने का दम भर सकती है। 
राजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने राज्य को उत्पत्ति के बिपय मे निम्नलिखित पाच 
सिद्धा तो को प्रतिपादित किया है-- 


() घक्ति-प्िद्धा 6 (॥6 70708 ७०४) 
(2) देवी उत्पत्ति का सिद्धा त (पर6 /)जशाा० प॥60०9) 
(3) प्र कृतिक उत्पत्ति का घिद्धा त ([06 'िडाएाड। 7॥609) 


(4) सामाजिक समनौत का सिद्धात ([॥6 $50णथे (०णाएशटा. 
प्र॥४०ण१५) 4 


(5) विकासवादी सिद्धा त (86 एएणैणा०ा॥9 पक००9) 

ये विभिन्न सिद्धा्व समय समय पर प्रकाश में भाते गए भोर समयानुकूल 
समाज में इ ह स्वीकृति भो मिली । इन सिद्धा तो को एक-दूसरे का पूरक कट्दा जा 
सकता दै। 
शक्ति सिद्धात (786 7०7८७ १॥6०१५) 

इस छिद्धा त के झनुसार प्रारम्भ में शक्तिशाली यक्तियों ने निवलो को दवाने 


का प्रयत्व किया झौर इस प्रकार एक शक्तिशाली व्यवित छो प्रधीनता मे सबडो 
[ ॥ घ नि 
नबल ध्यक्ति रहने लगे, जिक्षसे प्राघुनिक राज्य को नोव पडी | '[फ्राश$ण०ॉीै६6७ 
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सहश विद्वानों न राज्य तथा शक्ति को एक ही रूप माना है । इनका बहना है कि 
घक्तिश/नी व्यक्ति का प्रत्येक काय उचित होता है (]शाप्टी॥ ॥5 7/8॥7) गौर 
राज्य मे प्रमुसता सम्पन्न प्रधान वी इच्छः ही शक्ति के सिद्धास्त के अनुसार सर्वोपरि 
एवं प्रौचित्यपूण होती है । इनका कहना है कि राज्य प्रधिकाशतया प्रभ्याय ही 
करता रहता है । इस भ्र याय को दबाने के लिये ही द होने व्यक्तिगत स्वत नया में 
वृद्धि करने की माग की प्रौर राज्य के हस्तक्षेप को यूनातियून व्यवहार मे लाये 
जाने की याचता की । मध्यकाल में धरम शास्त्रों म भी इसी बात पर जार दिया 
कि राज्य को देवी शक्ति के क्षेत्र मे हस्तक्षेप नही करना चाहिए। इस प्रकार 
इन्होने राज्य की शक्ति का सीमित करने का प्रगत्त किया । यक्तिवादी एवं 
झ्रराजकत वादी विचारक भी इसी सिद्ध न्त के आधार पर कहते हैं कि राज्य एक 
धभिशाप है ! सम्राजवादी तो यहा तक कहने से नहीं चूरते कि मजदूरों का 
पू जीगतयों द्वारा शोषण एवं झाक्रमशकारी प्रवृत्तिया ही राज्य को ज म देती हैं । 
ये लोग इस प्रकार राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्राघात नही करत वरन्‌ परोक्ष रूप से 
राज्य को बुरा ही बत्तते हैं । 
झालोचना-यह प्विडा त की उत्लत्ति के विषय में 'शक्ति' पर पधनुचित 
रूप से जोर देता है । इस ुटि के द्वारा ही यह राज्य को झा मानवीय प्रस्थाग्रो 
से भिन्न बताता है। इस सिद्धा त के मानने वालो का कहना है कि हर राज्य 
अपने नागरिकों से भ्पने आदेश मनवाने के लिये पूणतया सक्षम है, जबकि प्रय 
मानवीय सस्थाएं ऐसा नहीं कर सकती । यह सत्य है #ि शक्ति एवं साशथ्य 
( ?0एथ८ा) राज्य के दो भिन भित्र गुरा है और इहोने हा राज्य की उत्पत्ति 
को सम्भव बनाया हैं, परततु फिर भी इन ग्रुणों पर अनुचित रूप से जोर नहीं 
दिया जाना चाहिये। 

- ब्युक्रा$ प्राटणाए ॥9$ 06९॥ एाएएा5९० 35 | शाह [00 प्रपर।ा 
शाफ/858 0 008७ ६5 07प6 पीध्वा [006 870 [0एछश' 86 
7छ9० क्षाइध्ाटा साक्षाइटटएइ65 08 $ांब्वा8 बाते ॥ 79 लि 656 
7698075 [76 5४6 टक्यात6 ॥00 €डद्राइश08.. छिपा. 6 एथा0: 
छ306 प्र70 6 ७॥रए4॥5 णा िए ? 
दंवी'उत्पत्ति का सिद्धा'त (प॥6 ए/शाल आाड़ा0 7609) 

7. इस सिद्धा त के मानने वालो का कहना हैँ कि राज्य की रचना ईश्वर ने 
की है, इस कारण राज्य की सरकार भी घामिऋ मह का की होगी चाहिये । यह्‌ 
विचार बहुत ही पुराना है भौर बहुत ही दिनो तक समार मे माता भो जाता रहा 
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है । एशियाई शासको ने इसी सिद्धान्त के आधार पर अपने नागरिकों पर नियत्रण 
करने का प्रय किया | भमध्यक्वाल मे इसी सिद्धा त के कारण चच तथा राज्य के 
बोच विवाद उठ खड़ा हुप्रा । चच के पुजारियों ने कहा कि राज्य दैवी शवित से 
बना है, प्रतएव दैवी शक्ति के उपासको को, भर्थात्‌ चच के पुजारियो को राज्य 
पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है । परतु राजाप्नों ने कहा कि हमे ईश्वर ने 
राज्य पर शासन करने के लिये शक्ति प्रदान की है और इस कारण चच्च को 
राजनीतिक विपयो मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं । चच ऊेवलमान घामिक 
विपयो मे ही भ्रपनी सत्ता को प्रदर्शित कर सकता है। राज!) को प्रपनी 
इच्छानुस र प्रत्येक काय करने का अधिकार है । यह भावश्यक नहीं कि राजा 
के काय से चच के अधिकारी अ्रप्नन्न हो हो। प्रोटेस्टेप्ट घामिक सुधार काल मे 
दवी उत्पत्ति के सिद्धात को बल प्राप्त हुआ भोर यह कहा गया कि राज्य के साथ 
सारा नागरिक शरक्ति सम्बद्ध है । इन लोगो ने कहा कि ईश्वर ने राज्य के शासक 
में ही राज्य से सर्म्बा ध्त सारे ग्रधिकार निहित कर दिए हैं भौर इस कारण 
राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहिये कि वह ऐसे राजा की श्राता का उल्लबन न 
करे । 6 वी तथा 7 वीं शताब्दी मे इस सघप ने नया रूप घारण किया ॥ श्रव 
राज्य तथा चच के बीच में सघप नहीं रहा, वरस्‌ राज्य तथा जनवा के बीच सघप 
उठ खड़ा हुआ । राजाप्नों ने यह कहकर कि मुझे सारे प्रधिकार ईएवर से प्राप्त 
हुए हैं प्रपती जनता छो बातो को ठुकराना शुरू कर दिया । जनता ने तब चर्चों की 
शरण लेता शुरू किया | प्ब प्रश्व यह उठा कि दवी शक्ति का राज्य में कौन 
व्यक्ति उपयोग कर सकता है। राज्यवादियो ने कह्दा कि यह्‌ शक्ति ईप्रवर द्वारा 
राजा को ही मिली है प्रौर उसे ही इसका पूरा उपयोग करने का भ्रधिकार है । 
उहोने यह भी कहां कि राजा की प्राचा का उल्लघन करना ईएवर के अति पाप 
करने के सम न दै। इस छिद्धान्त के विरुद्ध जो भारदोलन चले उनसे जमता मे 
एकत्व को भावना ही नही फली वरस्‌ प्रात्म शासन के विचार का भी प्रादुर्भाव 
हुप्रा जिधसक परिणाम स्वरूप प्रजात त्रात्मक राज्य की नीव पडी । 


झालोचना यह सिद्धान्त व्यथ मे द्वी चच के भधिकारियों एवं प्रश्नासकों 
के बोच भेद भाव पैदा करता है । परह्तु इस सिद्धान्त से यह लाभ भी है कि राज्य 
भपने को ईश्वर छा दूव मानकर एक झच्छा प्रणासक बनाने का अ्रयल करेगा, 
जिसके परिणामस्वरूप शासन मे धुधार घौर जन-कल्याण होगा ॥ इस सिद्धारत के 
झाघार पर प्रादिकाल में राजनीतिझ एकता तथा सुशासन स्थाएित झरने में बड़ी 
मदद मिलती है। इससे ह्वानिया तो कुछ बहुत श्रवश्य रहो हैं जतते राजनीप्विक प्रधानों 
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ते स्वेच्छाचारी शासत्र स्थापित करके जनता का शोपरा करने का प्रयत्न किया है, 
परन्तु लाभ भी कम नहीं रहे । 

यह सिद्धा त भले ही तक की कसौटी पर खरा न उतरे पर इसमे सब्देह नही 
कि यह रिद्धाष्त प्राधीनतम धिद्धा त है क्योकि इसी के भ्रनुरूप या इससे मिलती हुई 
बात मनु ने कही थी कि राजा चू कि इद्र प्रादि सब देवों के नित्य प्रश से रचा गया 
है इस कारण यह तेज से सब जीवो को प्रभिभूत करता है या पंराजित करता है। 
प्राकृतिक उत्पत्ति का सिद्धान्त (7॥6 िद्वाणा॥] प॥०0०५) 

यह सिद्धा त प्ररस्तु ने प्रतिपादित किया है। इसके पनुसार ध्यक्ति एक 
सामाजिक प्राणी है भौर वह समाज से पृथक क्दाचित नहीं रह सकता। मलुृष्य 
की इसी प्रवृत्ति के श्राधार पर समाज फी रचना हुई है। इस प्विद्धा त की सत्यता 
को पुष्टि राज्य के स्वभाव से हो सकती है। राज्य भी सामाजिकता की धारणा पर 
भी प्रवलस्वित है । इस प्लिद्धा त मे भ्रथ कुछ सुधार कर लिया गया है । सुधारे गए 
विचारों के भनुसार राज्य की रचना मनुष्य की प्रावश्यकताशो को पु. फरने के 
लिए हुई है भौर इसीलिए व्यक्ति राज्य मे रहते हैं। इस प्रवधारणा के प्रनुम्तार 
राज्य का उद्देश्य “पाय की स्थापना करना एवं सावजनिक फल्याए करना है। 

श्रालोचना--यहृ सिद्धान्त केवल यही बताता है कि व्यक्ति की सामाजिकता 
की भावना के कारण राज्य की रचना हुई ) परच्तु यह सिद्धात यह नहीं बताता 
कि राज्य छी रचना किन प्रभावों के फारण एवं किस प्रकार हुई। फिर भी इस 
सिद्धान्त में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि एक कृत्रिम रचना नहीं है, 
वरन्‌ यह व्यक्तियों के स्वभाव एवं उनकी मावश्य ताप्रो के कारण स्वत ही 
विकप्तित हुभा हे ।? 
सामाजिक समझोते का सिद्धान्त (॥॥6 8064] (0॥090 7॥609) 

इस छसिद्धा त के प्रमुख रूप स तोन प्रतिपादक हुए हैं--द्वाब्स, लाक प्रोर 
रूसों | इन तीनो के विचार निम्नलिखित हैं-- 

() हॉंब्स (58090865, 4586 679)---इनक्के ऊपर तत्कालीन इग्लड 
को सपपमय परिस्पिति वा बडा गहरा प्रभाव पढा। इद्दोन तत्कालीन स्टुप्रट वशाय 
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निरकुश शासको के प्रधिकार को हृढ करने के लिए उपयु क्त सिद्धांत का प्रपनों पुस्तक 
(|. ८एथाशा ! में प्रतिषादन किया ५ इनके विचार से राज्य कौ २चनः के पहले 
प्र कृतिक भ्रवस्था थी। इस अवस्था म॑ लांग सामाजिक ब धनो से तो भ्रवश्य बचे थे, 
परन्तु उनके ऊपर कोई राजनीतिक सम्या न थी। इस समय मनुष्य का जी न एकाणी, 
निधन, कठोर, दयनीय एवं लघु था, वयोकि न तो कारखाने थे, न फला थी नश््क्षिः 
थी न समाज था भौर न ही किसी चंडी सत्ता का भय । यदि उन्हे कोई भय या तो 
बहू यहो कि उनकी दिसी समय जोई भी शक्तिशाली व्यक्ति निदयत्ापूदक हल्या फर 
सकता था । ऐसे समाज म निरतर सघपष चलता था । इस सघपमय प्वम्था को दूर 
बन के लिए लोगो ने मिलकर एक समझौता किया हि वे झपने भ्रस्तित्थ को विसी 
विशिष्ट थर्योक्ति या व्यक्तियो क॑ समूह को साँप देंगे जो उनको झोर से दा पर 
निमन्रणा रखेगा इसी समभझोत के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सम!ज की रचना हुई 
प्रौर यह रुूमाज द्वी र'ज्य स परिणत हो गया । यही प्रमुख व्यक्ति उस राज्य का 
सत्त धित्रारी राजा बन गय. इस राजा का चुनाव किया गय भौर चुनाव व पश्चात्‌ 
सारे भ्रधिक्तार उसो को दे दिये गए प्र्थातु राजा को जनता ने बनाया प्रवश्प परर्तु 
बाद में शाजा को सारे ध्धिकार देकर जनता सदा के लिए भधिकारहीन हु गई। यह 
छाम्राजिक समझौता उस राया पर नही लागु होता क्योकि यह समभोता समाज में 
रहन वाल लोगो के दोच द्वो हुप्रा था, राजा भौर समाज के बीच हहीं। राजा तो 
उनके प्मभौते का परिणाममात्र था, उसके प्रधिकार इस समभोते के प्रदूमार सीमित 
न थे। उसर भ्रधिकार स्वय उससे हो उत्पन्न हुए। उसकी इच्छा हो विधि #ही गई 
झौर जनता को उसकी इच्छा का विरोध ऋरने का प्रधिकार नही रहा। यह समभीतता 
स्थायी रूप से हुआ्ला, प्रौर राज्य को यह भ्धिकार नहों रहा कि इस समकौते को 
तोड रके या राजा को परदच्युत कर सके | इस्र प्रकार का राज्य हाब्स फ॑ व्चिर से 
फेवलमात्र राजतत्र [009709) हो हो सकता है, जहा राजा की राज्य में शाति 
सथ पित परने तथा व्यवस्था बनाए रसने का पूण भ्रधिक्तार प्राप्त होता है । 

(2) ज्ञान लॉक (30 ,00०:८)-यह पूण-द (0050]00५ा)) के 
विरोधी 4 प्ौर [688 के इगलड ह प्रास्टोलन के सिद्धाल्तो कर समथन छरते थे । 
इनके समप में जम्स द्विवाय वी शासन च्युव करक विलियम तृतीय को सम्राट चनाया 
गया था | जेम्स द्वितोय फ्राश्स साग गया झोर इग्लेंड को ससंद के समयचेन से विलियम 
लूतीप को सारे प्रधिकार प्राप्त है यगए। इस समय के ग्लोस्यिस रिविल्यूजन के 
परिशुप्त स्वरूप सस* को झधिकांधर धपिकार प्राप्त ही गए भौर राजा को उसकी 
पगमन से हो कुय कश्ने का प्रधिफार रहा | एसे हो समय म॑ उर्याक्तगत स्वतम्त्रता 
को प्रयिष्ापिद्न बढ़ाल $ विचार से सलाह ने भपने सिद्धाश्ठ का प्रतिपादित छिया | 
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इनके विचार से मनुष्य प्रारम्भ मे प्राकृतिक अ्रवस्था मे रहता था। इनकी 
श्राकृत्तिक प्रवस्था हाव्य को प्राकृतिक भवस्धा के विपयेत बहुत ही भा वपूर थी 
भौर सभो लोग सदवुद्धि के प्रनुततार छाथ-साथ रहते थे | उस समय उनके बीच कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं थ) जो संवमत्ता-पम्पन हो भौर उनके पारस्परिक विवादों को निपटा 
सके । ये प्रारम्मिक व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान्‌ एवं सदृवुद्धि वाले थे | ये अपने सारे 
के म प्र क तक नियम के झनुवार ही करते थ ॥ इन व्यक्तियों के सम्मुख प्रकृति को 
कुछ प्रसह्य प्रवस्थाए प्रवश्य घाई परन्तु उनके लिए इन्होंने किसी प्रक्रार का संगठव 
तय्र'र करने को आवश्यकता नहीं समय । बाद में कुछ हई नई आ्रावश्यकत!प्रो का 
प्रामास हुआ ओर इसके लिए इ होने एक सामाजिक सगठन बताने चाहा) अ्रद 
इलके सामने एक एमी विधि को प्राउश्यक्रता थी जो इनके पारस्परिक विवादों को 
निपटा सके । पर तु सर्वोपरि आवश्यकता एक ऐसी णक्ति को थी जो ऐसे यायाधीश 
दा ॥ घोषित दण्ड को दे सके ) इस प्रकार उ होने इत ग्रोवश्यकता प्रो से प्ररिति होकर 
एक समझौता किया और एक सवपत्ता सम्पत्त प्रधान के प्रतंगत एक सभ्य समाज 
को स्थापना की ; इप्के प्रतिरिक्त समुल्यय तथा एक “यक्ति विज्ञप के बीच भो एक 
समभौता हुप्ना जिसके परिणाम स्वरूप उस ध्यक्ति को राजा के प्रधिकार प्रदान 4 ए 
गए ) लॉक के अनुसार ऐसा अघान अपने समझोत को मानने के लिए वाध्य है प्रोर 
यदि वह उस प्रादि समभौते के ठिरुद्ध काम करता है तो जनता को भ्रधिकार है कि 
चह उप्तका विरोध बरे भोर प्रावश्यकत्तानुसार उसे पदच्युत भी कर दे । लाक 
(0०८८) क इस विचार से प्रजात न्ञ एवं राजत-न दोनो श्रकार के शासनों का 
मेल है तथा जनता को यह भ्रधिकार दिया गया है कि वह निरकुश तन्न का विरोध 
कर सकती है । 
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(3) रुूो [००५४५८४०, !72-778]-रुपो एप प्रांसोध्ती विघारक 
थे । इनके विचारों ने प्रांसीसी बिड्रोह रो बहुत बुद्ध प्रमाग्ति ढिया घा।। इदनि 
लिया है छि शुरू मं बडी प्रसप्तता यो, परन्तु इस प्राददमय समाज मे मुख कठिताइपो 
भी थी जो ध्यक्ति बे जीवनराल को बहुत कम कर सती थीं। इन कठिनाइयों के 
निवारण! छा उन लोगो ने निश्चय किया मोर परिणाम स्वरूप उद्धोंन पारस्परिक 
समझौते से राश्य की स्पापना को जिसका प्रधान राजा बनाया गया । इस प्रद्यर 
राज्य को रचना मे प्रत्येष्त व्यक्ति की प्राद्ृतिक स्पतात्रता समाप्त हो गई पर तु उसे 
इसके स्थान पर नागरिक भपिकार प्राप्त हुए। इन प्रपिदारों के सारण राज 
भपनी स्वेच्छाचारी भावनाप्रों को नहीं स्ाभू र धड़ता था | साथों ने प्रपने इन 
सामाजिक प्रपिकारों को समभौते द रा समुदाय रा दे दिया । उहोने पएने घणि> 
झारों का राजा को क्दाचित्‌ समर्वित नहीं रिया । इस प्रकार हथो के प्रनुार 
प्रमुसत्ता समुदाय मे यास करतो है। इध समुदाय ने ही सरकार की रघना री धोर 
इसोलिये यद्द प्रधिरार प्राप्त है कि जय चाहे सरदार को पदच्युत कर दे 


झालोचना--इस घिद्धान्त $ विभिन्न विचारों के विधारों एव उनहीं 
पत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों छा प्रध्यपन करने मे वात द्वोता है कि इन 
लोगो क॑ विच'र दिसी विशिष्ट राजनोतिक उद्दे श को पूरा करने के लिये ही व्यक्त 
किय गये थे / य विचार प्रधिकांशठया दाह्पनिक भाषार पर प्रवलम्बित हैं वर्योसि 
इन विचारफों ने प्रादि मानव मे प्राधुनिक् प्रकार को राजनीतिद चेतना के चदभाव 
फो कल्पना की है जो प्रधम्मव ही नहीं, पूणतया धटिपूण धारणा है प्रांध्टिन 
ने इसी कारणा इत विचारों फो एंतिहाधिक रूप से मिस्दा माता है। उनका कहना 
है, कि हमें राजन/तिक समाज भो रचना के पहले द्वोने बाले किसी मो समभौते के 
प्रमाएं नही मिलते । प्रतएवं यह सममौता पूणातया ध्रामझ्न है। मोंस्टिन ने प्राय 
कहा है कि इस सिद्धाश्त के प्रचारकों ने झद्ठी मो यह्व स्पष्ट नहीं झिया कि सममोते 
के भनुत्तार जनता तथा राणा क॑ बीच छिस प्रकार की शर्ते निर्धारित हुई। यह 
कहना कि राजा तथा प्रजा फे बोच एश सममोता हुआ, इसस यह नहीं प्रमाणित 
होता कि राजा न प्रजा डो यद्द बचन दे दिया कि वह प्रजा सी इष्छः के विपरीत 
कभी भो कोई काम नही छरेगा + 
मेन (]४(श॥76) ते भी इस सिद्धान्त को पालोचता करते हुए लिखा है कि 
इस सिद्धा त के विचारकों ने व्यकित छो समाज क्री इकाई।माना है, प्‌ | वारक 
नही । पर इतिद्वास) इस छात्र का साक्षो देता हू कि प्रारम्भिक समाज की इकाई 
(पा) परिवार था न कि व्यक्ति | परिवार के ' सदस्यो के बीच किसो घविदा 
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के अनुसार निर्धारित नही होते थे पल्कि जीवन मे उनके व्यक्तिगत स्तर के प्नु- 
सार उनका स्थान निर्धारित होता था । इसो को उद्दोने हदवपर३ [0 00708०६ 
कहा था । 
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गानर ने इस सिद्धा त को तकद्दीन बताकर खण्डित किया है । फिर भी 
उनका कहना दै कि इस सिद्धान्त मे यह सत्यता है कि प्राथमिक अवस्या में व्यवितयों 
की पूरा स्वत श्रता पर कुछ निथ नस क्रिया गया। जेयो ब्रा/उन का भी कहना दै 
कि इस छिद्धार्त से सत्यता यह है कि यह सिद्धांत राज्य को स्वत विकसित द्वोने 
वाली स स्था नही बताता | यह धिद्धा त मनुष्यों के प्रयत्तों के परिणामस्वरूप 
विकसित होने वाली भावना को व्यक्त करता है ॥ 
विकाप्तवादी सिद्धान्त (06 छ४०]पए्शएप्थाए ॥४९ण१े 


इस सिद्धात के झनुसार राज्य को उत्पत्ति क्रिसी एक कारण से नही, 
वरन्‌ विभिन्न कारणा के सम्मिथर से हुई है | उनमे से प्रमुखतम कारण निम्न हैं- 
() सामाजिकता की भावना (900७8 ००6१ ८था07) 
(2) दध्चिर-सम्बधघ (8)000 764800॥) 
(3) यौन सम्दाघ (58% 70]4007) 
(4) धर्म (रेशाप्ठाणा) 
(5) गरुढ (४७४) 
(6) ब््योग घ थे [00599 870 (०एआग्रधा००) 

मानव शास्त्रियों का मत है कि आरम्म में मातमत्तात्वक परिवार थे इन 
परिवारो में माता प्रधान होती थी भोर उसी का परिवार पर नियत्रण रहता था 
सारे बच्चे झपती मा के दी परिवार क सदस्य होते थे। पर तु बाद में यौत 
सम्बस्धो मे परिवतन प्लाता गया और एक व्यक्ति कई ऊई पत्तियों से विवाहू करने 
लगा । इसके परिणामस्वरुप पितृसत्तात्मक परिवारों का जम हुप्ना। मेत का 
घिचार है कि व्यक्ति मे यौन सम्बस्धो क॒ विषय में बड़ी स्पर्द्धा को भावना होती है 
हसो भावना के झाधार पर पितृ-छत्तास्मक परिवारों की स्थापना हुई है | इन परि 
बारों मे पिता ही प्रधान माना जाता था । वद्द ही परिवार की सारी सम्पति का 
स्वामी होता था और परिवार मे रहने वाले नर-तारी उसके दास को भाँति होते 
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थे | उसकी इच्छा ही सर्वोपरि मानी जाती थी | इस प्रकार के बहुत से परिवार, 
जा एक ही «्याक्त से सर्म्बा धत थे, कालान्तर मे झापस मे + गठित हो गए झ्रोर 
उनसे गोत (0) की रचना हुई । इन गोतो में वयोवृद्ध को हो मुखिया माना 
जाता था। गोत्र का प्रमुखतम काय अपने मृत पूवजों को उपासना करना था। 
इश्ही गात्रो का विकसित रूप कवोलो (7708) कदूलाबे लगा। कबीजे का 
कत्त थ्य प्पने सदस्यों के हिंतो की रक्षा करता एवं उनके विवादों को सुलभाना 
था । ये कबीले अपने सदस्यो को धाकमणो से बच।ते ये एव प्रावश्यकतानुकुल भर ये 
कबीलो पर प्राक्रमण भो करते थे। पर तु इन कबीलो के रुपों में कुछ का रखो ऐ बहुत 
परिवतन होता गया । लोगो ने पशु-पालन क॑ स्थान पर खेती करता प्रारम्स कर 
दिया और इस प्रह्मर वे उपजाऊ प्रदेश पर पामूहिक रूप से बसने लगे | सा में 
इस प्रकार वद्धि हुई भौर कबील के रुधिरगत सम्ब ध शिथिल होने लगे। ए+ कबीसे 
के व्यक्ति दूसरे कबीलो वालो से मिलने लगे ओर एक-दूसरे पर अपना प्रधिक्षर 
भी जमाने का प्रयत्त करने लगे । परिणामस्वरूप छांटे कवीले बरे होते घले गये 
झोर बाद म॑ ये ही राजनीतिक रूप में सबठित होकर राज्य कहलाने लगे | 
राज्य की रचना में घम का भी बहुत हाथ रहा है क्यो क एक ही घम को 
मानने वाले व्यक्ति साथ साथ रहने का प्रयन करते हैं जिसके कारण लोगों में 
सामूहिकता की भावना का विकाप्त हाता है। घम के क्षेत्र म पहल चोग प्रकृति की 
पूजा करते थे श्रौर बाद में प्रपने पुदजो की पूजा करने लगे। पूजा की अथा इतती 
प्रधिक बढ गई कि समाज में पुजारियों का एक नया समुदाय पैदा हो गया। इस 
लोगो का काय क्वल धामिक सम्हारो को पूरा करना था। ये लोग परम्पराग्रो 
मानत ये विसक परिशामध्वलय जद में विधि की उत्पत्ति हुई | काला तर में घमम 
प्रसार के जिए बहुत से युद हुए घोर इम प्रकार छाटे सनुदायो से बड़े समुदायों का 
विक्ाप्त हुआ जिसके सुस्तगठित रूप का प्राज़ का राज्य कद्दा जाता है । 
धरम के झतिरिक्त उद्योग धरवो ने भी राज्य को उत्पत्ति मेबडा सहयोग दिया । 
मनुष्यो क॑ जोवत मे ग्राथिक परिवतनों के कारण सहवोय की भावना पदा हुई 
जिसके परिणामस्वरूप वे सबठित हो #र एक ही स्थान पर काम करने लगे । इससे 
नमरों एवं गावा को उत्त्ति हुई। इन व्यक्तियों की व्यक्तियत सम्पत्ति भी बढ़ी 
पभोर इसके लिए उठ एक एवी. सा की प्रावश्यकता पड़ी जो उतकी सम्पत्ति की 
तथा जीवन हो रक्षा कर सह, साथ होस्ट हैं जीवन वो प्रय सामग्रिया--जेंसे 
भोजन, वस्त्र प्रादि--पाप्त करने की सुविवा प्रचन कर सके । इस भावता से भी 
राज्य सी उत्पत्ति हुई । 
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लोगो के श्रावास प्रवास एवं पारस्परिक सग्रामो के कारण भी राज्य-निर्माण 
में बडो मदद मिली । शक्तिशाली कबीलों ने भो निवल कवीलो को परात्त के के 
दास बनाता प्रारम्भ किया झोर इस प्रकार उनको सय्या में मिर तर वृद्धि होती 
चली गईं । विजयी कबीलो का सरदार पराजित कबीलो का भी सरदार होने लगा 
श्रौर उसकी इच्छा ही विजयी एवं पराजित दोनो कबीलों मे सर्वोपरि मानी जाने 
लगी + इस प्रकार वृहद्‌ कबीलो से राज्य तथा कवीलों के सरदार से राजा को 
उत्पत्ति हुई । 


श्रालोचना--उत्पत्ति का यह सिद्धा त किसा एक तथ्य पर नहीं वरन्‌ 
विभिन्न ऐसे तथ्यो पर भाघारित है जो निस देह सामाजिक विकास में सहयोग 
प्रदान करते हैं। इस सिद्धान्त को वास्तव में सभी सिद्धा तो का सम्मिश्रण कहा जा 
सकता है। यह शक्ति-सिद्धाश्त से युद्ध को लेकर कहता है कि इसके कारण छोट पे 
बडे समाजों की रचना हुई और मनुष्य में सुरक्षा की भावना के कारण एकता तथा 
सहयोग की भावना का प्रादुर्भाव हुआ्ना । ये दोनों भावनाएँ राजनीतिक समाज की 
रघना के लिए बहुत ही झ्रावश्यक तत्व है | देवी उलसत्ति के सिद्धास्त से इसमे धर्म 
को लेकर कहा कि धम के ही कारण कबीलो में एकता पदा हुईं श्ौर भ्रपने धरम 
को सर्वोपरि एवं अ्रधिक शक्तिशालो प्रमाणित करने के लिए भिन्न-भिन्न धर्माव- 
लम्बियो में पारस्परिक सघप हुए जिसके परिणोमस्वरूप छोटे से बढे समुदायों की 
रचना हुई। इन समुदायों को प्ात्म-रक्षा बे! लिए प्पनी व्यवस्था बनानी पडी 
प्रीर इस प्रद्यार इनसे राज्य की उत्पत्ति हुई । प्राकृतिक उत्पत्ति के सिद्धाध्त से यह 
मनुष्य की सामाजिकता को भावना को लेकर कहता है कि राज्य व्यक्तियों के साय- 
साथ रहने को भावना का ही परिणाम है । यह सामाजिक पविदा के सिद्धा'त से 
भी बहुत कुछ सहारा लेता है झोर कहता है क्लि राजा एवं प्रजा का प्रयोगाश्रित 
सम्बधध है जो कि समय समय पर विभिन्न रूपो मे प्रदर्शित होता रहा है। प्राजकल 
उस सिद्धा त मं मनोवनानिक, झआविक, भौगोलिक एवं वशात्मक तथ्यों को भी जोड 
दिया गया है प्ौर कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति में इन विभिन्न तथ्यों ने भी 
बहुत-कुछ सहयोग दिया है। यह सिद्धाःत कल्पना पर नही वरन्‌ साक्ष्यों एवं तथ्यो 
पर प्राधारित है । इस सिद्धा त को यदि वैतानिक पिद्धास्तव कद्दा जाय तो इसमें 
किचितृमात्र सी युटि नही दहोगी। 
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एकता वे प्रति सचेत तथा हृढ सकलयी द्ोता है।”? 


रैम्जे स्योर (७7550 शपए) ने राष्ट्र को परिभाषा इस प्रकार से 
प्रभिव्यक्त की दै-- राष्ट्र व्यक्तियां के इप समूह को फहा जाता है, जो हिशेष 
सम्बध्धो के कारण स्वाभाविक्र एकता का प्रनुभत फरते हैं। के सम्बन्ध एयके | ५ 
इतने हृढ तथा वास्तविक होते हैं कि जिनके प्राधार पर व्यक्ति एक साथ २, 
पसश्द फरते हैं। यदि उहू समाज से पृथक कर दिया जाय ठो उन्हे दु ८ ६ ५। 
असन्तोप होता है ।/ 

बर्गेंस के भनुसार--“ राष्ट्र नस्ल सम्ब घी एकता युक्त वह जनता फहलात 
है, जो भोगालिक एकता के किपी भरु खण्ड पर निवास फ़रतों हो ।” इनके भ्नुसार 
नस्ल को राष्ट्र का मुख्य प्राघार माना गया है, जबकि झाधुनिक युग मे तस्ल का 
सम्मिथण इतना व्यापक हो गया है कि, 'भमुक राष्ट्र का उदय प्रमुक नस्ल से हुप्रा 
है', यह हू ढना भसम्भव है। 

माशलत ह्टालिन ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार से भ्रभिव्यक्त फी है--- 
"राष्ट्र ऐतिद्ासिक्ष रूप से निभित जनता फी वह हढ एकता है, जिसका निर्माण एक 
सामान्य मापा, निश्चित भू खण्ड, प्राथिक्र जीवन तथा साम्राजिक सस्कृति के रूप 
में व्यक्त सामाय मनोविचारो के पभाघार पर होता दै ।” हस प्रकार साम्यवादी 
विचारधारा फे अनुसार सामा य भाषा, सामा ये निवास व भूमि, सामा'य निवास व 
भूमि, सामास्य प्राधिक जीचन तथा सामाय सस्क्ृति ऐसी विशेषताएं हैं जा राध्र 
के स्वरूप का निर्माण करती है। 

(१) राष्ट्र का भ्रय राज्य से विघ्तृत व व्यापश्व होता है । एघता की भावना 
और राज्य दोनो मिलकर हो राष्ट्र का निर्माण करते हैं । एक्ष राष्ट्र मे प्रनेको राज्य 
हो सकते हैं, भोर भनेको राज्य मिलकर ह्वी राष्ट्र कहा षाता है। जैसे भरव एक 
राष्ट्र है भौर उसमें प्रनेकों राज्य हैं । 

(वा ) किसी भी राष्ट्र का मूल प्रांघार एकता की भावना होती है, परव्तु 
राज्य का मूल भाधार वास्तविक्ष सत्ता द्वोती है। जिस राज्य मे एकता क्री भावना 
नही होती उसे राष्ट्र की गणना मे नही ले सकते हैं । 
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अनिवाय होती है, और मनुष्य ज म से ही किप्ती न किठ्ली राज्य का सदग्य होता है 
जहा तक समुदायों को सदस्यता का सम्ब ध है, इनका सदस्य बनने या ने बनने के 
लिए मनुष्य पूणत स्वत न रहता है। इसके झतिरिक्त एक मनुष्०ण एक ही समय म 
एक ही राज्य का सदस्य (नागरिक) हा सकता है, जबकि एक ही मनुष्य एक समय 
मे, कई समुदायों की सदस्यता स्वेच्छादृवक ग्रहण कर सकता है। 
2) सीमा की हण्टि से सीमा की दृष्टि से राज्य तथा समुदाय में यह मतभेद रहता है 
कि राज्य का प्रपना निश्चित तथा सामत्र भू भाग तथा काय क्षेत्र हाता है, जबकि 
समुदाय प्रधिकाशत भूमि की दृष्टि से सीमा मे ब धे नही रहते हैं। भर घुनिक काल 
में मनुष्य के एस समुदाय होते है, जिनमे विशित रुज्यों तथा शप्ट्रो के सब्स्य 
सम्मिलित है, तथा जिनका काय क्षेत्र प्र तर्राप्टीय भी होता है | रेड क्रासत सोसायटी 
इस प्रकार का एक भ्र तर्राष्ट्रीय समुदाय माता जाता है । 
3) लक्ष्य की दृष्टि से--लक्ष्य की हृष्टि से यह कहा जाता है कि समुदर यों का 
लक्ष्य विशिष्ट तथा सीमित होता है, जबाक राज्य का लक्ष्य उसकी तुलना में बहुमुखी 
एव व्यापक द्वोता है । राज्य का काय झ्राज शाहिति, सु ्यत्रस्था तथा सुरक्षा तक ही 
सीमित नही रहा है, बल्कि उसकी व्यापकता मे मानव जीवन के लगभग सभी पहलू 
किसी न किसी रूप मे सम्मिलित है इसक विपरीत समुदायों का एक सिश्चितु लक्ष्य 
होता है, जो राज्य की तुलना मे ग्रत्यघिक सीमित होता है। उदाहरणाथ-प्राविक 
समुदायों का सम्बस्ध अपने सदस्यो के क्वल अ्राधिक हित से शक्षिक समुदायों का 
सम्ब घ भ्रपने सदस्यो के केवल शक्षिक टछ्वित से, अथवा घामिक समुदायों का सम्ब घ॑ 
अपने सदस्थो के केवल धार्विक हित से हो+' है. जबकि राज्य का काय सभी दोेतो 
में ध्यक्तियों के हित के लिए किया जात! है। समुटाय श्रपने उत् थोड़े से व्यक्तियों व 
सदस्यों के लिए द्वी काय करता है, जो उम्र समुद य के नियमित सदस्य होत हैँ + 
राज्य को दृष्टि मे सभी व्यक्ति समान होते है प्रोर समानता की ही भावना के भ्राघार 
पर राज्य समाज का विधि द्वारा सच लन करता है । 
4) पवांध की इध्टि से-राज्य स्थायी द्ोता है भोर ञ्र य समुदाय ग्रस्यायी । धतय 
समुदाय बनते प्रोर बिगडते रहते है, जबकि राज्य छा प्रस्तित्व स्थायो होता है ॥ 
कुठुम्ब ध्चौर चच को छोड कर अ य समुठायो का निर्माण ही सम्भवत स्वय राज्य 
के पश्चात हुप्रा है। समुदाय बनने तथा उनके बने रहने को सम्भावन। स्वय राज्य के 
स्थायित्व पर ही निभर करती है। राज्य सुव्यवस्था के जिम्त वाताबरण को जाम 
देता है उसी में भ्रय छमुदाय फली शरूतर द्वो सकते हैं ) विल्थन के कथन'नुस्ता र-- 
“प्रमुद य बनाने को स्वतव॒ता राज्य के स्थापित पर द्वी निमर रहती है। * 
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रहता है भौर उनकी देखरेख प्रौर उन्नति के उत्तरदायित्व का वहन करता है जबकि 
राज्य का एक सीमित उद्देश्य होता है प्रौर उसका उत्तरदायित्व मुख्यत समाज में 
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है, जिससे प्माज मे विधि की सत्ता 
स्थापित हो सके प्रौर वह शा तपूवकक उन्तति कर सक्रे | इस प्रकार समाज यदि 
भपने उ्े श्य में बहुमुखी होता है तो राज्य का हृष्टिकोश एकमुखो । 
बाकर को हृष्टि मे “उद्देश्य की दृष्टि से भो राज्य प्लौर समाज म भिन्नता पाई 
जातो है | राज्य का अस्तित्व एक महान उद्दे श्य के लिए होता है, जबकि समार्ज का 
प्रस्तित्व अनेक उद्दे श्यो के लिए द्ोता है, जिनम कुछ मह्ाव्‌ तथा कुछ साधारण होते 
हैं, किप्तु जो समष्ठि रूप से अत्यस्त गम्भीर तथा व्यापक होते हैं |”? 
(7) संगठन की हृष्टि से-राज्य प्रौर समाज मे सगठन की हृष्टि से भो प्राघारभूत 
प्रन्तर पाया जाता है | लक्ष्य की दृष्टि से बहुमुखी होने के कारण प्माज प्रनेक समु- 
दायों का समूह होता है, क्योकि ये समुदाय ही पृथक-पृषक्‌ रूप से समाज के विभित 
उद्दे श्णे क्रो प्राप्त करने का कार्य करते हैं । समाज ऐसे भ्रनेक समुदायों मे यधा होता 
है जिनके सत्य भी भिन्न भिन होते हैं । इसके विपरीत र'ज्य सगठन की हृष्दि से 
एकाप्मक होता है यद्यपि काय की सुविधा की दृष्टि से उसके विविध भग पर्थाति 
सरकार के विभिन्न भाग प्रवश्य होते है, तथापि लक्ष्य की दृष्टि से उनमे एक#रूपता 
पाई जातो है झौर ये भव भाग एक हो लक्ष्य को घ्यान मे रख कर काय करते हैं। 
(0) उत्पत्ति तथा प्र।कार की हृष्टि से-उ'पात्त की हृष्टि से समाज राज्य से प्राचीन 
है | समाजिक परम्पराप्रो का ज म राज्य के कानुनो से पूव हुमा है, प्रौर राज्य के 
कानून स्वयं बहुत सामा तक इनसे प्रभावित रहे हैं । राज्य समाज से कटद्दी प्रधिक्र 
सीमित ट्वोता है । मानवीप तथा सामाजिक जीवन के प्रनेक ऐसे पहलू होते हैं. जिनका 
न तो राज्य से कोई सम्बध्ध होता है, प्रौर न इनमे र ज्य ह/्तक्षे प ही कर सकता 
है । राज्प का काय केवल मानव के ब्राह्य कार्यो तया सम्ब घो पर नियत्रण रखकर 
सामाजिक सु यवस्था को स्थापित रखना होता है । सहानुभूति सहयोग झौर सहे- 
यता जैस सामाजिक ब धत राज्य की सीमा से परे रहते हैं, तथा कुटुम्ब प्रोर घम्मे 
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जड़ा सामाजिक जीवन का प्रावश्यक मम हे ते हैं, वहाँ राजनतिक जीवन में इनका 
महत्व नगण्य होता है। मकाइवर के शब्दों मे--/यदि हम वेवल बिपय के तथ्यों 
को देसे तो यह स्पष्ट होता है कि कुटुग्व चच भथवा वल्व जसी धनेक ऐसी सामा- 
जिक पस्थाएं होती है जो न तो राज्य द्वारा उत्पन्न की जाती है, प्रौर न उसके 
द्वाश प्रनुप्रश्ति की जाती हैं ।” 


(५) तत्वों की हप्टि से--तत्वों की हष्टि से भी राज्य भौर समाज में महृत्वपूर 
पझञ तर रहना है । र/ज्य के चार निएयक तत्व होत हैं-जनप्स्या, निश्चिचतु भू-माग 
सरकार तथा सप्रभुता । जहा तक जनसख्या छा प्रश्त है, यह राज्य तथा समाज 
दोना में दी प।र जाती है | भू भाग भी राज्य तथा समाज दोनो के लिए ग्रावश्यक 
भ्रग होत हैं। क्योकि फिरदरो का गिरोह चाहे व कितना ही बडा क्यों न हो, 
सम्ज की श्रेणी में नहीं प्रा सकता । समाज के लिए भू भाग द्वोना भ्रावश्यक है , 
यद्यपि समाज का भू-मांग इतना निश्चितु नही होता जितना की राज्य का । इस 
प्रकार जनता तथा भू भाग ऐसे दो तत्व होते हैं, जो राज्य तथा समाज दोवो में द्दी 
समान रूप से पाये जाते हैं । सरकार प्रोर सम्प्रमुता राज्य के दो तत्व ऐसे हैं, जिन 
का समाज से सीघा कोई सस्व घ नही होता । इस प्रकार निर्णायक तत्वों की हप्टि 
से भी राज्य तथा समाज एक दूसरे पे भिन्नता रखते हैं । 


(५) झ्क्ति की ह षेट से-राज्य और समाज शक्ति सम्पन्नता की हृष्टि से भी मिले 
होते हैं। राज्प्र पूरा प्रभुत्व सम्पन सस्या होने के नाते, फानुनो तथा प्रदेशों के पीछे 
राज्य की शक्ति होती हैं तथश इनही प्रवहेलना करने वाले दण्ड के भागीदार होते हैं। 
इसके विपरीत समाज को यह भोतिक शक्ति प्राप्त नही होती । समाज का बल केवल 
नतिक होता है। वाकर की हृष्टि मे- समाज का क्षेत्र ऐच्छिक्ष सहयोग का होता है, 
सदभावता का बल उसका होता है, मौर लचीलापन होता है, उसकी कय 
पठवि | जबकि राज्य का काय क्षेत्र यात्रिक कायवाही का काय क्षेत्र द्वोता है 
से पर्शाक्त उसका बल होती है भौर कठोस्ता उसकी काय पद्धति होती है ॥” 


प्रत राज्य तथा समाज म यद्यपि महत्वपूणा प्रश्तर होता है, फिर भी दोनो 
में घनिष्ठ सम्ज ये रहता है । यदि राज्य शान्ति तथा व्यवस्था रखकर ठमन परि- 
+धितियो को बनाए रखता है, जिनके बिना समाज के पझ्तित्व को ही भय उत्पन 
हो! सकता! है, तो दूसरी झोर समाज उत्त पृष्ठ भूमि का लिर्माण करता है. जिसमे 
राज्य का निर्वाह सम्भव होता है! यदि समाज राजनैतिक सगठन की प्राधार 
शिला है तो साम्राजिक ब घनो को स्थिर दनाए रखना, राज्य का मुय्य उत्तर 
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दायित्व होता है। प्रव दोनो का सम्बघ झयो याश्रय का सम्बन्ध है, तथा एक के 
दिना दुकरे के सफन भस्तित्व को कल्पना नहीं की जा सकती | 

राज्य और सरकार (8808 & (90ए८7एश60)--सरकार के बिना राज्य 
का निर्माण पूरा नहीं होता । राज्य के सगठन को हो सरकार कहा जाता है। 
सरकार को स्थापना के साथ-साथ राज्य की स्थापना होती है। यह वह मशीन है, 
जो राज्य फी इच्छा फो कार्याश्वित करती है। यह राज्य का क्रियात्मक रूप है, 
एवं राज्य की प्रात्मा का कार्य करती है। सरकार के प्रभाव में राज्य छित-भिन्न 
ही सकता है। सरकार का काय कानून घनाना, देश की रक्षा करना, तथा सुख 
शास्ति को कायम रखता होता है। सरकार ही नियम पालन न करने वाली के लिए 
दण्ड का विधान कायम करती है। सरकार का निश्चित्‌ स्वरूप नहीं हो सकता । 
यह प्रजातात्रिक भी हो सकती है, भौर साम्यवादी तथा एकत-अवादी भी । 


राज्य और सरकार से भिन्नता--राज्य श्रौर सरकार ये दोनो शब्द एश्व 
दूसरे के लिए प्रयोग लिए 'राते हैं, मानो कि इन दोनो मं कोई पन्दर मे हो । 
इ स्लण्ड के स्टुप्रट शासक भ्रपती गिरकुश सत्ता को ध्याय घिद करने के लिए दोनो 
मे कोई भेद नहीं मानते थे। फ्रास का छम्जाद लुई चौदहवाँ ([.0॥3 >ट५) 
कहा करता था, “मैं ही राज्य हुँ।” हाव्छ ने भी राज्य भौर सरकार का प्रयोग 
समान अर्थों में किया है । वास्तव में राज्य भोर सरकार में मौलिक प्रभ्तर है । 
राज्य एक व्यक्तिगत सम्पन्न सस्या है, तथा सरकार इसकी भोर से उसके भधीन रहकर 
उसदी इच्छाप्रो तथा सकलपों को क्रियात्मक रूप प्रदान करते वाला पेवल यात्र 
सत्र हैं। प्रदि राज्य राजनोतति शास्त्र को एक कल्पना हैँ, तो सरकार इसका 
जोवित तथा स्घुल रूप ह। बिलोदी के प्रनुसार-/राज्य ठपा मरशार का प्रवर, 
उप्त प्रतर के समान हैं जो व्यक्ति के नैतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व पौर उ8के 
भौतिक व्यक्तित्व भे होता है) 

(१) प्रधान प्रौर अ्तिनिधि छा भेद--पदि राज्य प्रघान हैं, तो सरकार 
उसको प्रतिनिधित्व करने वाली स स्था मात्र है ३ राज्य सुध्त गठित ब्यक्तिपों का एछ 
प्रभुत्व उम्पन्त समूह है, जिसका उद्देश्य सव साधारण ढी उन्नति ढरना होता हूँ । 


ब-->+>..............................>>>>ननननिनभीतनभ<णनणफण२ती- ीनीीनीनीनीनीनीनीनीीनीनी नीली  चचचचच चित 
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एक परम उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक निश्चित सग्ठत को प्रावश्यकत्ता होती 
है, भौर ऐसे दी स गठव को सरकार फद्ठत हैं। प्रकार राज्य के उद्देश्यों को प्रात 
फरने छा एछ यत्र होती हूं मोर सरकार उसका भोग बेयल राउप की प्रोर से 
प्रतिनिधित्व के तौर पर करती है । मेकाइवर के प्रनुशार--/राज्य एफ प्रादर्ण 
ध्यक्ति हैँ, जो रूप, भ्रहश्य भौर प्रमर हूँ । सरकार राज्य फी एक प्रतिनिधित्व 
करने वाली रु स्था मात्र है। 

(2) पूछ भौर पाशक्ा का भेद-यदि राज्य एक! 'भशेष तथा पूएछ 
कल्पना हैं तो सरकार उप्तका एक प्रश मात्र हैं | राज्य को उत्पत्ति जनसख्या, 
का एक छोटा सा भाग होता हैं, भौर एसे राज्य द्वारा उद्देश्य पूण्ठ करने का काय 
सौंपा गया है जिसके लिए राज्य का भस्तित्व होता हु। सरकार प्रमुसत्ा सम्पत्त 
नहीं हो सकती, यह प्रभुसत्ता भक्ति (50ए८7८20 ?0फ्ञ८7) की केवल प्रति* 
निधि मात्र हू भौर उसके पास अधिकार का केवल पट्टा हू, जो प्रमुणत्तावाव्‌ 
(राज्य) द्वारा नप्द किया जा सकता हू । 

सकाइवर के भनुसार--“जब हम राज्य के विपय मैं बात फरत हैं, तब 
हमारा अथ उस संगठन से होता है । जिसका प्रशाप्कीय भ्रग धरकार होती है। 
राज्य का एक समूह होता हैँ जब हम सम्पूण ढाचे के विषय में विचार फरते हैं, 
तब हम राज्य पर विचार करते हैं ।” 
विधि तथा राज्य में सम्ब घ (र९]४४075 9०ए९७॥ .2७ 4. 9/8०) 

विधिशास्त्र का सस्‍्व घ विधि से होता है जो कि किसी राजनीतिक रूप मे 
सपठित समाज प्रर्थात्‌ राज्य मे लागू की जाती है। प्तएवं राज्य तथा विधि में 
पारस्परिक सम्व घ होता है। इस विपय फरे सम्ब थ मे विद्वानों में मतमेट है घौर 
उनके विभिन्न विचारों के झाघार पर ठोन विभिन्न विधारधाराएँ निकली हैं-- 

() राज्य हो विधि का निर्माता ( [06 88888 38 08 
९९४07 ० [,8७)--डा सामण्ड कहृत हैं कि राज्य के ही कारण तथा राज्य 
फ्रेह्ी प्रदर विधि का भस्तित्व द्वोता है। इस प्रकार राज्य ही विधि का प्रमुख 
स्रोत होता है। प्रास्टिन का विचार है कि प्रत्येक सुस्पष्ठ घिधि जो किसी समुदाय 
में लागू हैं या तो सवसत्ता सम्पतर प्रधान द्वारा या राज्य द्वारा बनाई गयी है । 
देनिस टेलर (87775 [39]07) का कहना है कि जब तक राज्य की रचना 
नही हुई तब तक विधि प्रपने निश्चित ग्रथ मे नही लागू हुई । द्वाव्म का भी यहददी 
विचार है कि “राष्ट्र मण्डल (000770॥96४।() द्वी केवल विधि का निर्माण 

कर सकता है ।” यद्दा राष्ट्रमण्डन से हान्स का तात्यय राज्य से ही है । 
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(2) विधि हो राज्य को निर्मात्री है (.9छव5 [6 टाल्या0 

ए $8॥6)-श्रो बॉस्शी तथा डा जेनिग्स उपयुक्त विचारधारा को नही मानते । 
लॉस्‍्की बहते हैं कि (विधि राज्य के ब धन से मुक्त है पौर इसकी उत्पत्ति राज्य के 
पहले हुई है ।” मिलर (|थीह्ा) ने भपनी पुस्तक “पर॒श्र8 णिथॉ4 ० 
गप्राइए/ एठथा९७” मे लिखा है कि 'विधि भाषा फो ही भाति समाज से स्वत 
उत्पन हुई है भौर उसका पहला काय यही रहा है कि वह राज्य की, जो कि 
बहुदृतम निगम (0॥7079707) है, विधि के झनुसार भ्रघिकारो एवं कतथ्यो 
को लागू करने के लिए रचना करें | राज्य विधि बनाता भझवश्य है परतु पह विधि 
को पैदा नही करता, जसे ण्ह बारूद को बनाता है परतु उसके रासायनिक सम्बन्पों 
को पैदा,नही कड़छा ।/ य्यूखी (2फ्र8ए०ा/) तथा कब ((79098) भी इसी 
विचार से सह्ठमत हैं। उनक॑ विचार से विधि सामाजिक प्ावश्यक्षताप्रो का 
परिणाम है । 

मिलर के शब्दों में--धव.३ए७ 6 [8॥87986 $8छागरा8$ ि0णा। 
80069 ॥56  270 076 0735 वर ज्ञ0]९ 5 [6 ट९9007 ० 
5९, .९ 87९80९50 0 ९0070०8४(075-- 0 पी ९शाटशाला, 
0 ग्रा2॥ 300 8प85 ॥ 80९०0708708 ज्ञात ]4छ ? 

(3) विधि तथा राज्य एक हो है ([.9ए8 370 5406, 08 $4876 
ध785)--इस व्चितरघारा के प्रमुख विचारक केल्सन (७5०८॥) हैं । उनका 
कहना हैं कि राज्य तथा विधि एक ही हैं क्योक्ति दोनो वेघानिक व्यवस्था को ही 
स्थापित करने का प्रयत्त करती हैं। परतु मिलर महोदय छेल्सन के विचार का 
खण्डव करते हुए कहते हैं कि विधि तथा राज्य को छान बताना बच हथा राज्य 
को घम तथा राज्य को समान बताना है । हि 

उपयु क्त विचारधाराभों में कोई भी विचारधारा सत्य फ्यों न हो, हम 
विभिन्न राज्या के निरीक्षण के प्राधार पर छह सकते हैं रि विधि हो राज्य क 
झस्त्र होतो है। विना विधि के राज, पभ्पनी व्यवस्था को बनाए नही रस सकता | 
विधि का भी भ्रस्तित्व राज्य पर ही भाधारित है। केवल राजवीतिक रूप से 
सगठित समुदाय में ही विधि का प्रस्तित्व हो सकठा है, जगल में भ्रमण करने वाले 
झादिविाप्तियो के बोच नद्वी । विधियाक्त्र राज्य म झाय करने वालो ऐसी ही विफि 
का प्रध्यपन करता है। राज्य क॑ बिना विधि फा छोई पत्वित्द नहीं है भोर विधि 

के दिना राज्य को झल्पना भी नहीं को जा सझती । 


| 


हैं 


सम्प्भुता 4 


( 80एशथए॥79 ) 





“एक राज्य फा दूसरे राज्य से, राज्य का अपने तागरिकों से वथा एक 
नागरिक का दूसरे नागरिक से क्‍या सस्ब घ होता है, यह तभी समझा जा सकता 
है, जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे प्र य समुदायों से पृथक 
करता है, उसे हम सम्प्रमुता कहते है ।” >मैंटिल 


जनता, प्रदेश, सरकार और सम्प्रमुता राज्य के चारों तत्वों में सम्प्रभुता 
सबसे भधिक महत्वपूरा स्थान रखती है जिसके आ्राघार पर राज्य को प्रश्य सभी 
समुदायों से पुथक किया जाता है । इसके कारण राज्य झा तरिक हृष्टि से सर्वोचच 
तथा बाह्य दृष्टि से पूछा स्वतव-त द्वो जाता है, इस प्रकार सरकार के कानूनों भौर 
भादेशों को साथेकता तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है प्लोर लोग उसका पालन करते 
हैंँ। इसके द्वारा राज्य के निवासियों मे एरता की भावना का प्रादुर्भार होत। है, 
क्योकि वे सब एक ही सर्वोच्च शक्ति की अधीनता में रहकर एकता का भ्रनुभव' 
करते हैं । इस प्रकार राज्य भोर शासन के लिए सम्प्रभुता सम्बन्धो विचारों का 

-भ्रध्ययन्न करना झति श्रावश्यक द्वो जाता है ३ 


सम्प्रभुता का अ्रभिषप्राय--सम्प्रमुता अग्रेजी शब्द (8०एशथहए/) 

फा हिंदी रुपाम्तर है । 90५2८7८8779 शब्द लेटिन भाषा के शब्द 5पएथ- 
87009 से बना है, जिसका भय उस भाषा में धर्वोच्चि शक्ति [559606 
70 फटा) से होता है। इस दृष्टि से सम्प्रमुता का त/त्पय राज्य की सर्वोच्च सत्ता 
होती है | सर्वोच्च सत्ता जिसके ऊपर प्राय छिसो शक्ति का नियजण नहों ॥ 
जेलिनेक के प्रनुतार--“सम्प्रमुता राज्य की वह विशेषता कहलाती है जिसके 
भाधार पर इसकी अपनी इच्छा के अंतरिक्त इसको कोई दूसरी शक्ति सोमित नहीं 
कर सकतो ।”” सम्प्रमुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा थक्ति का हो दूछर। नाम है । 
इसके क्‍्रधीन राज्य के सभो व्यक्ति, सस्थाएँ तथा समुत्यय द्वोते हैं। यह किसी 
शक्ति के प्रधीनस्थ नहीं द्वोती, न तो राज्य के सीमा के म तगत और न सौमा 


तक 
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हर #) हैक) कोई शक्ति है चयश्ित एवं सीमित कर सकती है । 
णण र/ज्य क) पह प्रन्तिम कत्त होवी ६ जित्तक्े विध्द किलो अकार की 
ते नहीं क) 7 चकती 
राजनीतिक विज्ञान के वे्रिक् विद: पम्भवुता के पम्ब थ मे /६ भप्त 
हियि हु | ब्रा जेने जया पता है कि, प/्रचुत के 
अरत रा नीति: विज्ञान के सर्वाधि उकये हैए प्रश्क हे स्र्एक्‌ 
भ के राजनीति ववेकप्रो सम्पभुत्ता | 'पापक एक 
देने का श्रेय जोन कोड, खिध्विय 8049) कोह। 
धनड़े अ्रनुद्चार..० मुक्त नागरिकों श्र्जा तह उ्ोवर चक्ति होती है 
बेन का कोई क हों होता (९० ग्रोश्ियक- पम्प्रमुत उक व्यक्तियों मे 
रज्चि रा नी तिके होती जिसके पे अिच्नी के प्रधोत पक 
जिसके प्राचापरों उल्लंघन # /६ 7 मक्ता है (५ ब्लेकस्टोक. 
च्चि 7य और प्रनिय्कित पे है, जिनके अ्रधीपत्य ३) 
कान रहते हैं (2५ ऐेबी-...८ म्प्रमु सर्वोच्च सच्चा शत 
सम्प्र शापतन क। र्त्ज्चि आाजनी शक्ति है ।/० 
प्येक 7 उनके बम; गे पर निरकुश 
नी है ;११० खो... इपा राज्य को धासन शक्ति 
ग शक्ति होती है जप # है, ठेव राज्य 
हैं राज्य की सी. सर 4 देश देने का 
(407) पशरल्फल 9्प्रहः 8 (३/6 ण०्ण्व्क एाप्य्च्य 
07८5 ब्प्प्व्व 99 2 | १० १ 
6 ५9८७७ व्हव्व 2 ४8056 ३०॥, 
> 0फह थ्ः 05० जा ्् ०] 
(5:०0 पड 
77549]6 48, पधणाव्व 3०00०, 
गरफथवा | 8/8205/0:98 
8९ $, [8/९ १४8०४६॥३, 
4 4०७३॥ फ््ट 0 ध्ड 
50, द्विप 
॥8 गाहापब | 5णप च्ग्द्‌ 006; छण्तल्ल ण्् 
बात 85502; 085 ०६ #.०८८, +> 
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प्रधिकार रखती है ।/! प्रास्टिन--“यदि कसी राजनीतिद सगठन के प्रन्दर 
कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे देखा जा सझ, जो हिसी # मधीन नही हो भौर सारा 
संगठित समाज जिसको प्राताग्मा का स्वाभाविक रूप से पालन करठा हो, तो वह 
ब्यक्ति राजा भौर सगठित समाज एक स्वत॒त्र राष्ट्र कहलाता है 2 


सम्प्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च श्रित होती दै जिसके द्वारा राज्य के 
निश्चित क्षेत्र क॑ भ्र तगत स्थित समी व्यक्तिया एवं समुदायों पर पूरा निय ब्र 
रा जाता है भोर जिसके भाधार पर एक राज्य प्रपने हो समान दूसरे राज्यो के 
साथ अपनी इच्छानुसार सम्व घ स्थापित कर सकता है। 


सम्प्रभुता को विशेषवाएँ ( (परश8००50९5 0 $0एशथह्टा।ए ) 

(4) निरपेक्षता श्रथवा निरकुशता ( 80950[700255 )-- 
सम्प्रभुता का भ्रव धर्वोच्चि शक्ति स होता है। यह सर्वोच्च शक्तित निरपेक्ष एवं 
निरकुश होती है । सम्प्रभुता, प्रातरिक एवं बाह्य दोनो ही क्षेत्रों म निरकुश एवं 
सर्वोच्च होती है। भरा तरिक क्षेत्र मे सम्प्रभुता समी ब्यक्तिवा एवं समुदायों पर 
नियत्रण रफती है, शक्ति के भाधार पर उनसे प्रपनी भाज्ञाएँ भी भमनवा सकती है 
भोर किसी के द्वारा भी राज्य वी भ्र/जाप्रो को चुनोती दी जा! सकती है। इसी 
प्रकार ब हूरी क्षेत्र म राज्य दूमरे राज्यों के खाथ सम्ब ध स्थापित करने के सम्बंघ 
में पूणातया स्वतस्थ होता है | वेधानिक दृष्टि से भान्तरिक एवं बाह्य क्षेत्र मे राज्य 
की संम्ध्रभुता पर क्िसा प्रकार का नियन्त्रण नही होता है। प्रास्टित के शब्दो मं 
कहा जा सकता है वि, 'सम्प्रभु श्रय सभी से घ्रादेश पालन कराने की स्थिति मे 
होता है, कितु स्वय किसी के भ्रादेश पालन का भादि नहीं होता ।”? 


जता पप्प् 
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(2) जिवाश्थबव॥ हु फ्वा! 607%रामाला, 
54 [2055)-..सबपमुत्ता की धरवव्यापकता का कत्पय यह होता है कि, राज्य के 
मन्तयत ्थि सभी व्य एव समुदायों पर राज्य हू अमुत्व भक्त का 
नि; » भौर इनमे से कोई सम भि 


वि 
नही कर धवद।। बाद राज्य के प्रसयत किसे व्यक्त 5 शेत या बम विश्ेष कर) 


7धिकार गे हैं, तो इन विशेषाधपिक्ाते का है। राज्य #) इच्छा 
पर ही कमर ॥| रघ्ट्रिय कानून को मायता देन यः दै 
भेम्प्रमु ७) है. था पर भ्ि करता है। पे कहा जा कफेता है | राज्य हक 
भश्तयत (६ स्वुए होती , उन र माधिकतय पूण 
स्प से रहता है 
(3 यित्व (५ प8 €१००)-. नानर के अनुवार स्थायिक के 
आशय यह है > जब तक कायम रहता है तब मुत्ा कायम 
अभुतवक्षारी ३) प्डु भव अर 'लिक पद न्यु 7 राज्य के 
ने स्गठः सम्प्युत्त का है) होत। + बहू भत्व- 
पारे ३ यो /ैंच जाती है ।? सता सज्य के ही स्पाय) है 
पम्प्रटुता श्र) ज्य का एक का ॥ यदि कोई 7 राष्ट्रगति 
भरता है पद त्याग गे उससे राज्य य। भरत नहीं 
होवा है 
वे श्रपर याज्य; (ः प्रथा ६, 89)-गानर के 
मनुसार * सम्प्रमुत्त को प्यागना प्रत्य हैत्य। के ठुत्य माना मर है । राज्य मे 
सम्प्भुता नकाल देने पर उत्का वही हफ का, जो श्र का प्राण निकान 
देने पर पढ़ी रूप होक जो घरार निरात होता &॥ 
सम्प्मु यक्तिक है, उपही मात्मा। । | अकार का व्यक्तित्व 
परदे: हे कि 7 नहीं कंता, उसी प्र ॥र राज्य क) अम्ुका भी 
किसी गे जा सकती 
ता (॥रवाश8॥६ />सम्परमु का कद्ारि 
विभाजन नह हे 7 इस होती 8. उसे ॥जित ्््यस 


ढ़ का 
से नष्ट करना, भौर एक स प्रध्क राज्यों को रिक्ना ऊरणा । गठित (0८४०) 
मे छह है--'विभ्क्त सेम्पधुता एक विरोधी पद है 77 उम्प्रमुक रूज्य को सब 
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श्रेष्ठ सत्ता होती है, भ्रोर एक ही राज्य में दो सवर्ष्ठ सत्ताएं निवास्त नहीं कर 
सकती । जिस प्रकार हम पृथ्वी पर पड़ते हुए सूय के अकाश को विभाजित नहीं 
कर सकते, शरीर में भी व्याप्त श्राण वायु को विभाजित नहीं कर हकते, पानी 
ये व्यातछ उसकी तरलता को विभाजित नही किया जा सकता, उसी प्ररयार राज्य 
क॑ प्रमुख गण सम्प्रभुता को भी विभाजित नही किया जा सकता। ग्ैंटिल ने भी 
बहा है कि, “यदि प्रमुसत्ता परियुरा नही होती है । तव क्षित्ती मी राज्य का फ्रोई 
प्रस्तित्व कायम नही रह सकता । यदि प्रभुसता विभाजित रहती है तो एक से 
भ्रधिक राज्यों का भस्तित्व कायम हो जाता है ।7* 


सम्प्रभुता के प्रकार ([(005 ० 80एथ०8॥५) -- 


(7) नाम मात्र या ध्वज मात्र को सम्प्रभुता ([70॥87 80एश- 
&809) - नाम मात्र की सम्प्रभ्ुता का इतिहास संवैधानिक शासन (20080 
१प्रधणाशे (000्थ॥ए7९7) के इतिद्वास से जुटा हुआ है । सावधानिक शान 
व्यवस्था मे नाम मात्र का सम्प्रभु राया जाता है । स्ावधानिक शासन मे दो प्रकार 
के शासनाधिकारी होते हैं राजा या राष्ट्रपति झौर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि । 
सविधान के भ्रनुत्तार सारी शक्तिया राष्ट्रपति या राजा म निहित रहती है, लेकित 
बहू उनका पूरा रूप स पालन नही कर सकता, क्योकि उसकी शक्तिया घ्विफ नाम 
मात्र क॑ लिए ही होती है. उनका वास्तविक प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
किया जाता है । हस प्रकार शासन का सावधानिक प्रधान नाम मात्र के लिए ही 
द्वोता है। यह एक ऐसा प्रतीक है. जिसके नाम पर शासन सघचालत किया जाता 
है लेकिन स्वय ग्रपनी स्वेच्छा से उन शर््तियों का प्रयोग नही कर सकता । उदा- 
हरण स्वरूप इगलड का राजा नाम मात्र का सम्प्रभु होता है शासन के सारे 
काय' उसी के नाम १२ किए जाते हैं, पेक्त वास्तव में उसकी शक्तिपों का प्रयोग 
जनता के प्रतिनिधि ही करते है। भारत के राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार के 
सम्प्रमु की गणना मे लिया जा सकता है ! 

«. (2) बंध या कानूनी सम्प्रभुता ([०९4] 50ए८एआश9)-- राज्य 
के प्र तगत कायूनों का निर्माण करने प्रोर उनका प्रालत कराने की सर्वोच्च शक्ति 
जिस सत्ता के पास होती है, उसके वेघानिक सम्प्रजुता क्ठा जाता दै। यह वह 
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€ 443 
सम्प्मु होते है, जिन्ने यायालय स्वीकार करता है, डायती $ पैपार-.. ३५ 
चैस भुता के परत बनाने बालो बह फ़ होती) है, जो ये किक्की कानून थे 
विधि ग्यीव्त्ति नहीं होती | चैध्च र्ज्य च्द्धाक पैन का छूफ देने 
तथा उसका पालन अ्तिम शा होती है ।!? कह र्वय सती काजुक 
क्तिद्वारा भर्याद्धि नही होती) ; भी सत्ता तीक ४ यालय हाते 
! गयाक्तय छह का, ने के त्या ।र श्ि 
यह कानूनी सत्ता नी उँंता का सब उदाहरण ब्रिटिश 
पद में पाया जा है थे ध्थद पैन निमात्री शक्ति मि; होती 
4 बह किसी उपय पर किलो भी ! कानुन बा धरती है; ॥॥ 
शब्ये 9... न इतनी संज्ञा म्पन्त होती कि, बह फर्म को 
बना सकते है, मृत्यु क कद जि कोर के अपराध्ष क। 
भागी तक बसा है पाजायज 4 को व्ह्स ये: है, 
भथव उचित धमये तो किम) यक्ति को हव। ग के मुक्हम ख्बायाधी, 
कर सकी $ , ग्रेक अन्दों 9... ०: केवल छत कार्यों क) 
चोडतोी है, जो कि अहृति द्वारा प्र भव हो सम्प्र्ञ इसकी 
पुन) सरववोच्चता के तगत होते हैं। वह # गैरत प्रोर ) क्गे 
नेदें बना ये | पैभी काम कर है है ।? 
भम्प्रभुतता (0०) 4। 5, 8; 70-आब ३. 
मतानुद्वर-... ८ अधुता के गेल लो स्वीकार / उसके एक 
इसरा पम्प्रथु रह » जिसके से; नि: पम्धजुता को पर शुकाना 
है ।' राजनीपि री  तम शक्ित है। पानरः 
भरनुस्तार.... « "धुत के एक इक्सी भी रहती जो बक्ध ख्प 
प्रयात एक प्र, होते है, न क्षमता जही होगे कि, बह 
राज्य क) इच्छा # प्रादेश # यक्‍त कर सके, किस भीजो इस अकार 
की दत्ता होती है, के समक्ष बेध मस्तक कना प्रडन| , वह 
दैं--भाजनो कि कम्प्रश्ता [? कानूनी म्पभुता प्रया प्रदद का वि 
राजनीतिक ८ भ्रथति ववचिक म० 7 ह। पह गाकन 
को प्र/तम गज़ित हो; » जिसके भमक्ष कानूनी को अुक्ना का है। 
इसकी श्च्चा हे ६. द्ध कानून ममता ४६ के दिन बहीं सकती) । 
ग्रेल क्के मतुसार-.. हर शितिक &. एच सज्य के अन्दयत फ्मो 
परिणमो के गोय ता है, जो बेबालि घे निहित २; वे है 
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कानुतो सम्प्रभुता प्रौर राजनीतिक सम्प्रथुता मे प्रन्तर--प्रतिनिधि 
प्रजाता बक ([रे९७7/८5६॥४0५७ 0070 ०7४८ए) टेशा मे काबुनी रम्जभुता 
भोर राजनीतिक सम्पभभुता का प्रन्तर स्पष्ट दिखलाई पड़ता हैं । ऐसी पाप्तव 
प्रणालियों मे प्रतिनिवियों क॑ निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल या मतदाताधों का 
समूह होता है, जिए राजनीतिक सम्प्रभु कहते हैँ। मतदाताप्रो द्वारा निर्वाधित 
प्रतिनिधि समुह प्र्णात्‌ सच॒द को वध सम्प्रमु कहा जाता हु । राननीतिक सम्रमुता 
को यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नही हांतो हू जबकि छातूनी अ्रम्प्रदुता को 
वास्तविक मा यता प्राप्त होती है । यायालय इसी के द्वारा बनाये गये कानों के 
अनुसार धपना निराय देते हैं। यायालय के समक्ष राजनीतिक सम्प्रभुता क्षो कोई 
कीमत नही होती | प्राइस के भयुसार --“वेध तथा राजनीतिक सम्प्रभुता में जो 
भेद पाये जाते हैं, वे फवल तम्प्रवुत्ता को कानूनी श्रीर लौकिक कल्पता के प्र तर के 
कारण ही होत हैं।'! 
प्रत्यक्ष प्रजातव (6० 00॥06407) तपा प्रधिनायकतज 
( प0क्ाथिाशा।ा। ) में सम्प्रुता के दोनो रूपो मे भतर देखने 
को नहीं मित्रता । प्रत्यक्ष प्रजातान में समस्त व्यस्क नागरिक स्वयं बामून निर्माण 
में भाग लेते हैं। भत राजनीतिक सम्प्रभुता तथा क्रावुनो सम्प्रभुता दोरो ही एक 
स्थाव में निर्याचक भण्डल मे के द्वीभूत रहती हैँ। भधिनायकत ते में राजनातिक 
सम्प्रभुता प्राय लुप्त सी रहती हू, क्योकि वहा निवाचक मण्डल को प्रधिकार प्रॉस 
नही होते है. भौर निर्वाचन एफ ढकोसला मात्र द्वोता हैं । म्लुसोलिनी तथा द्विटलर 
के शासन में राजनीतिक सम्प्रभुता की केवल छाथा मात्र देखने को मित्रती थो। 
इनमें सत्ता-सिद्ध (/2८9820(0) प्रग्नु ही वधानिक प्रमु ह, भौर राजतीतिक 
सम्प्रभु भी । 
कानुनी सप्रभुता और राजनतिक सप्रभुता से सम्बंध-सम्प्रभुता 
के कानुनी तथा राजनीतिक सम्प्रमुता के बीच सम्ब ध का प्रश्न काफी महत्वपुरा 
रहा है। निर्वाचक समूह राजनीतिक सम्प्रभु होता है भौर वह अपनी इच्छा की 
अभिव्यक्ति के लिए कानुनी सम्प्रमु का निर्वाचन करता है। कानूनी सम्प्रभु का 
एक मात्र यह उद्देश्य *हता है कि राजनीतिक सम्ध्मु की इच्छा को काइुन का रूप 
देना । यदि फातुन सम्प्रभु राजवीतिक सम्प्रमु के हित के विद्द्ध काय ” सता है या 
उसकी प्राचा का पालन नहीं करता है तो जनहितकारी तथा शा त पूछ सरकार 
की स्थापना नह्दी हो सकतो ह्‌ । श्रत राजनोतिक सम्प्रभु मास्टर है, झोर बैध 
सम्भ्रभ्नु उसका तौोकर | दोनो के बीच मतन्ेद नही हो सकता । यदि उनमे मे भेद 
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होता है हो अच्छी रेकार कायम हें। हो उच्ती बे रे राजनी बिक 
सम्प्रभु बिन्न वस्तुए नही होती है ज्य की प्रभुता होते 
पद्चति उनको प्रश्न मिन्न गायों के है । इन दोबा पविकाछिरक 
सामजत्य स्थापित (किया जाना चाहिए अप्ठ व्यवस्था $ पते उंधानिक 
उम्प्रतु को राजनीति सु की इच्छा के रा क्ेस्प में काय ना चाहि३। 
बंध प्रमुवा या पैचा राजनेतिक अ्रमुता या सच्चा की इच्छा के प्रावरण 
करवे का साह है कर सकती । यदि ऐक। करती है बे घ्वत्यत। ध्छ्वां 
घफा) राजनीतिक प्र पे मे क्‍्शशित हो जानो है । 

) चौकिक या सावजनिक तम्प्रभुक्ता (|, पा 8008. 
887/9)-... न, अमुना का पथ होता है ॥ प्रन्तिम जनीतिक ७ 
जनता के हाथ रहती है । लोक: मुत्ा के ६ च्याच्या मार्थेतियो 
प्राक पेडुवा तथा विलियम बाय युग बारण् 

प्रमुख प्रतिपादक र्तो रहे है, जि ्ोने का के श्र 
जप माता है । ग के इस डा ते का प्रभाव रका हे स्दतन्रत सप्राम 4: 
भी प्रढ । |9 शादी मे रिच्री (१९०७३) ने अर समपन 
कया । उनके अर ध।२-... प्रकार जनता ग इच्द्धा २ परही त्त 
होती हू, जनता उसझी आज का पालन स्वेच्चा हे रहे! हू ।४ के युग मे 
लोक्ताभप्रिक ने व्यवत्य, एस लोकिक पर ग्रावारित ३ हे प्रयातफ 
थी रीढ ह। गानर ने इस्े ० ज्ये लोकतपफ ४ सार काना है आशेविदम 

सनुसार-. दस्त 7 भस्तिव जनहि के लिए होता हूँ । नदूभ- 
जन इञ्द्धाप्रो / की जाती है, को ऋष्ति प्रभावना उत्पन्न ही जाती 
है । लोकिक 7 छिद्ध। है बतला। । है कि कार क्] काप्रयोक 
बंध कानूनों के भ्राघा ही करना चाहिए मनचाहे तर्क) र विवाचिक 
परादि क परकार को) प्र जनता $॥+ 4 निधि होना 
चाहिए 

धानिक और पत्तविक सम्रमुता उप ३०0 0, 

बिल, 70870) धानिक प्र) वास्वबि वर किक 
पोर तथ्य के करता ह | सश्रमुका वे। होती & पोर इच्स 
साध्ार क्यल का वा हैं| लेडिन गे एचा हें कि यह सम्प्र- 
सुर व्यवहार पपनी अभुषक्ति योग नही छर पाती है, बहिक इसे उम्रप 
घाक्ति गे पालन करते नह जिवका माषार ड्ेवच् क्र 
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न हो । इस सम्प्रयु-शक्ति को ही वास्तविक सम्परभुता पहा जाता है। वध्ानिक 
सम्प्रभुता का भ्राधार कानून होता है, जवबि वास्तविक सम्प्रभुता का आधार 
केवल शक्ति । वह अपनी शक्ति के वल पर ही जनता से अपनी श्रताओो का पालन 
करवाती है, भले ही उसे शासन करने या झ्ाश्ा पालन करात का झधिकार कातुत 
दाद प्राप्त नही होता हो ऐसा समय उस समय दखने को मिलता है, जब कोई? 
सनिक अधितायक या राजा दूसरे राज्य पर ध्ाव्ममए कर उस श्रपने प्रधित्रार मं 
कर लेता है या काति द्वारा देश मे वधानिक सम्प्रभु को अपदस्य कर शासन शक्ति 
अपन हाथो मे ले लेत हैं और अपनी शक्ति द्वारा जनता को अपनी आना का 
पालन करवाते हैं। 


वास्तविक सम्प्रभुता के श्रनक उताहरण इतिहास मे देखने को मिलते हैं । 
नैपोलियन द्वारा डाइरंबटरी को समाप्त कर शासन की प्रपने हाथा म लिया। रूस 
में बोल्शेविका द्वारा जार को अपट्स्थ कर शासन प्राप्त किया चीसे म॑ च्यागकाई 
शेक की सरकार के स्थान पर साम्यवादी शासन की स्थापना की गर, मिश्र मं 
जनरल नजीव, पाक्स्तिान म माशल अयूब और वसा मे जनरल नवीन द्व।रा सनिक 
क्रा वि के द्वारा शासन को हृथियाया ग्रया श्रादि वास्तविक सम्प्रभु के स्पष्ट 
उदाहरण हैं । 


सम्प्रभुता का अधिवास (7.0040॥0 07 50एश४०९४४॥५ )-- 
सम्प्रभुता के श्रधिवास का तालय यह होता है कि सम्प्रभुता राज्य म कहाँ रहती 
है। ]6वी शताब्गी तक राजत त्रात्मक शासन व्यवस्याप्रो म॑ सम्प्रभुता राजा मे 
निहित रहती थी । फ़ास का राजा लुई चौहटवाँ प्राय कहा करता था कि, “मैं 
ही राजा [ मैं ही घासक हु। (| थ॥ [पर 546, 4 90 8 कैताब्षाणा) 
लावत-त की स्थापना के फलस्वरूप वतमान समय म॑ इस सिद्धांत को स्वीकार 
नही क्या जा सकता । 


सस्प्रधुता का निवास जनता में होता है इस सिद्धा त का प्रबल समथन 
आधुनिक रूप भ उस समय हुआ जब राजता नया के विरोधियों न निरकुश राजाओो 
की निरदुश सम्प्रभुता के अत्याचारा के विरोध के सहारे जनता की सम्पभुता 0 
आवाज वुल'द वी । प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक सविदा (50०8| ८07- 
६7900) के सिद्धाता के आधार पर राजाओं को जो 7कित प्राप्त थी, बहू उतकी 
स्वयं की न हाकर जनता की होती थी इसलिए यह प्रतिपादित किया गया कि 
आर्तिम एवं दास्तविंक सम्प्रभुता जनता मे ही निवास करती है। इस सिद्धा त को 
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स्वीकार करने मे भनेक कठिनाइया भ्राती हैं जो कि निम्न है-- 


(।) अतगठित जन-समुदाय को सम्प्रभु नहीं का जा सकता, क्योकि जन- 
समुदाय भप्रसगठित होता है लेक्नि सम्प्रभुता झ्रावश्यक रूप से सगठित होती है । 

(7) तिर्वाचकों को भी सम्प्रभु नहीं माना जा सकता, बेंयोकि उनकी 
सख्या सम्पुरय जनता का बहुत छोटा भाग होता है। इसके झतिरिवत जनमत को 
राजनीतिक सम्प्रभु माना जा सकता है, वधानिक सम्प्रमु नहीं। 

(7) 9वी शताददी के प्रतिभाशाली 'यायविश्ञारदो ने सम्प्रभुता संविधान 
निर्मानी सभा मे निहित होती ह, इस विचार के अनुसार देश का सर्वोच्च कातुन 
का निर्माण करने वाली सभा को वैधानिक सम्प्रभु कहा जा सकता है राजनीतिक 
सम्प्रभु नही । 

(९) झाधुनिक युग के विद्वाना का मत हूँ कि सम्प्रभुता का अधिवास 
राज्य के विधानमण्डल मे होता है, क्यांकि कायपालिका ग्रौर यायपालिका तो 
विधानमण्डल की इच्चा का ही पालन करती ह्‌। व्यवहार में विधानमण्डल की 
शक्तिया सीमित होती हूँ तथा सघात्मक राज्यों म॑ शक्ति विभाजन के कारण 
विधानमण्डल की शक्तिया सीमित हो जाती हैं । 

गेटिल के विचारानुसार-- राज्य को ही वास्‍्ष्तविक सम्प्रभु कहा जा सकता 
है, भर सरकार के विभिन अग ही सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले भ्रग हात 
हैं। इस सिद्धांत के अतगत लजोकप्रभुता, वधानिक प्रथुता श्रीर राजनीतिक 
सम्प्रभुता सभी को उचित स्थान प्रटान कर दिया जाता हैँ अत यहें विचार ही 
आरा तम रूप से स्वीकाय है । इस प्रकार सम्प्रभुता राज्य म निवास करती €, यद्यपि 
उसकी अभिव्यक्ति केवल कानूना + माध्यम के द्वारा ही हो सकनी ह जि हू उनकी 
रारकार बनाती और कार्या-वित बस्ती हूं । 

ऑॉस्टिन के सम्प्रभुता सबबी विचार--झ्राधुनिव काल मे झआस्दिन को 
सम्प्रभुता का सबसे बडा व्याख्याता माना जाता हैं । झास्टिन, हाब्प और बथम 
के विचारो से प्रभावित था। कानून के सम्ब घ में आस्टिन का यिचार था कि 
उच्चतर द्वारा निम्नस्तर को दिया गया आदेश ही कानून होता है । इसो विचार 
के आधार पर ऑॉस्टिन ने सम्प्रभुता के सिद्धान्त की धारणा का प्रतिपादन क्या । 

राजनीति शास्ज मे सम्प्रशुता का कानूनी सिद्धाल उसकी महत्वपूर देन रही हु। 

शरॉस्टिन के विधि सवधी विचार- जान आस्टिन को ब्रिटिश सामाय 
विधि (76 (०चञ॥07 7.89) शेमन विधि शास्त्र, झौर जमनी वी कानूनी 


[8 ] [विधि और समाज 


विचारधारा का गहरा ज्ञान था। उसने कायून को विश्यात्मक (?087९6) 
बतलाया और प्राकृतिक विधियों में अविश्वास प्रकट करत हुए राजकीय वावुन 
का क्षेत्र अलग किया । उसने वायबून को स्पष्टता और सुनिश्चितता प्रदान बरतने 
की चैष्टा को। काबून एक सुनिश्चित सर्वो व व्यक्ति (06८ायाएव७ 
$9ए90८07) वी इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। जिसके अनुसार एप निश्चित 
आचरण (/ ०/4॥ 000758 0 0070706) किया जाना चाहिए झौर 
जो व्यक्त ऐसा नही करेंगे उ ह राजदण्ड धोगना पडेगा/!। प्रास्टिन के अझनुसार-- 
कादुन प्रभुसता के भ्रादेश होते हू जिह यायालया द्वारा लाथू झिया जाता है। 
जो नियम 'यायालमो द्वारा लागू नहीं क्ये जा सकते उनको कानून की श्रेशो में 
नहीं भाता जा सकता। कानून तो केवल वही हति हैं जिनको प्र.ुमत्ताधारी 
शर्दोच्च वयवित हाण दिया गया निष्िचत आादेक हो, और जिसका उल्ग्घन 
निश्चित रूप स दप्डनोय हो । श्रत “याय शास्त्र का सम्बंध बंवल राज्य निित 
विधिया से हांता है. भ्ौर इन विधियों को बनाने व पालस कराने का एक मान 
अधिकार सप्रभु को ही रहता है ।”” 
आरि्टिन का सिद्धान्त (0ए४0775 06079 0 50एश८९४॥५) 
प्रशुसत्ता वी विवेचना करने वाले विचारका म॑ झ्रास्टिव का स्थान अत्य त 
महत्वपूर्ण हू । आ्राल्टिन ने प्रभुसत्ता की प्रकृति की व्याख्या बरते हुए यह उल्लेय 
किया है कि यदि कोई निश्चित उच्चतम व्यक्ति कसी समकक्ष उच्च व्यक्ति की 
आज्ञा पाचत करने का भ्रादी नहीं हू और किसी सुनिश्चित समाज द्वारा उसकी 
आचा का पालन किया जाता ह तो ऐसा सुनिश्चित उच्चतम व्यतित उस समाज 
का प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति कहलाएंगा भौर वह्‌ समाज (उस उच्च व्यक्त को 
मिलाकर) राजनीति एवं स्वत न समाज कहलाएगा ।”£ इस प्रकार झ्रास्टिन के 
प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति म दो प्रमुख लक्षण (॥(७7]:5) है-- 
() स्वीकारात्मक लक्षण (0ञ0ए8 एध्षाह) 
(2) नक्षारात्मक लक्षण ()१९४०0४८ गरा470) । 
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आलोचना की है । इस भ्रालोचना म॑ मुरय मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -- 


(।) श्रास्टिन वा कहना है कि सवसत्ता सम्प न प्रधान की इच्छा ही प्राता 
होती ह्‌ श्रौर लोग विधि का पालन इसलिये करते हैं क्योकि यह सवसत्ता सम्पन्न 
प्रधान द्वारा लागू णी जाती ह्‌। पर तु विधि वास्तव म राज्य के प्रमुख्बतम उद्देश्य 
सावजनिक बल्याण को पूरा करने वे! लिये लागू की जाती हूँ। भ्रतण्व प्रास्टिन 
का विचार वास्तविक सिद्धात से भ्रलग हू 


(2। भ्रास्टिन न श्रभुसत्ताधारी के भ्रधिकारा को पूछ बताया हूँ परन्तु 
वास्तव मे उसके पग्रधिकार पूण नहीं हाते । इनके ऊपर रूटिया का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप स निय जण प्रवश्य रहता है । 


(3) श्राह्टिन न॑ बहा है कि प्रमुसत्ताधारी किसी वे' प्रधीन नही होता । 
परन्तु डायसी का बहना है कि प्रजात-त्रात्मक राज्य मे वैधानिक प्रधान वी राज 
नीतछिक प्रधान के सम्मुख भुकना पडता है। वैधानिक प्रधान वह व्यक्ति या 

यज्तियो फा समृह होता है जिसे विधि निर्माण वा श्रधिवार मिला होता है। 
राजनीतिक प्रधान राज्य म॑ उन व्यतितिया वा समूह होता है जिनसे चुन करके 
राज्य की ध्यवस्थापिका के सदस्य गाते हैं। एसे चुनाव क्ष त्रा का जो राजनीतिवा 
प्रभुसत्ता रहते हैं वधानिक प्रगुसत्ताधारियां पर नियजरण रहना है । कहां जाता 
है. कि ससः प्रभुसताधारी श्रेप्ठतम सय्या होती है पर तु वास्तव में इस पर हर 
समय जनता का नियजरणा बना रहता है। एसी परिस्थिति मे एक ही देश में 
राजनीतिक तथा वेधानिक दो प्रकार के संवसत्ता-सम्पम्त प्रधान हो सका है । 


(4) सर नरोी सेन बहते हैं कि श्रास्टिन का श्रभुसत्ता का सिद्धात 
अधिकसित समुटाया पर॒जहा प्रयाओ्नो एव धम का बहुत प्रभाव द्वोता है, लागू 
नही होता । 

(5) लॉस्‍्की तथा कोल सदृश्य बहुलतावादी (073॥8$) विचारसो 
का कहना है क्रि राज्य एक ऐसा सगठन है जिसके बन्तगत विभिन्न अन्य संगठन 
भी हात हैं। इन सगठनों को अ्पता स्वशास। चलाने का पुरा अधिकार होता है 
और राज्य इनके कार्या मे हस्तक्षेप नहा कर सक्‍ता । अतएवं इस इष्टि से प्रमु- 
सत्ता सीमित होती है । परन्तु इस आलोचना क विरोधिया का कहना है कि राज्य 
के भ्रतगत बने विभित्त सगठन राज्य से अपनी झक्ित प्राप्त करत हैं। यदि राज्य 
चाह तो उ हू किसी भी क्षण समाप्त कर सकता है । 


सम्प्रशुता ] [ १2॥ 


हार्लण्ड 4 भी प्रभुसत्ताधारी प्रधान को सबसत्ताधारी माना है, और कहते हैं 
कि यही व्यक्ति विधि का स्रोत हाता है। अतएव ऐसे प्रधान का कोई भी काय 
झवधानिव नही कहा जा सकक्‍ता। 

पदन प्र'(सत्ता का वकीलों के इप्टिकोश से विवेचन करत है। वह कहते ह्‌ 
कि प्रभुसत्ता फा बकीला के अनुसार व्यवहारिक अथ होता है सद्धा तक नही। 
इनके विचार से वशील लाग इग्लण्ड व सम्राट को केवलमात पथ एसा व्यक्ति 
मानत हू जा प्रत्यक मामला मे मा तम झादेश देता है। बत्र जो के लिए ससार 
को प्रभुसत्ता पा तात्यय यह है कि यायालय विधि केउन नियमो को मानगे जिह 
समदू न विधान ने रूप मे बनाया हू ॥? 


इस प्रकार हम देखत है कि प्रभुमत्ता राज्य की पत्ता का प्रमाणित करती 
हैं। यह राज्य का तर्राप्ट्रीय क्षत्र म स्वतत्र व्यक्तित्व प्रदान करती है तथा 
राष्ट्रीय क्षत म वधानिक व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता देती है। इसके लिए 
यह ग्रावश्यव ह कि इस सत्ता को धारण करने वाला कोई एक निश्चित व्यक्ति या 
व्यक्तिया का समूट हा झ्रार उस व्यक्ति की सत्ता भ्रविभाज्य तथा स्थायी हो । 
पर तु पिचारफा न प्रभुसत्ता वे इन लक्षणा की भी झालोचना कीह ग्रौर कहा 
हू कि थ सारे तत्व झ्ावदयक नहीं। 
सामण्ड फा सिद्धा त (58]7070'$ १॥९075 ) 
सामण्ड के मतानुसार प्रभुुरत्ता श्रनिवाय अविभाज्य झौर घ्सीमित होती है 

() श्रभ्ुतत्ता श्रावइ्यक है (80ए९०ह्ा 90ण९व5 85६४श॥! 
प0 ९एट१७५ ६8८ )-सामण्ड ने लिखा ह्‌ कि प्रत्यक राजनीतिक समाज मे प्रभुसत्ता 
अ्रवश्य हाती है। यह प्रभृसत्ता एक व्यक्षित म या कुछ व्यवितया के समूह में निहित 
हाती है। सामण्ट प्‌ लिखा है कि यह झावश्यक नही कि यह सत्ता किसी सत्ता के 
अधीन न हो | यह हा सकता है कि राजनीतिक समाज की प्रभुसत्ता किसी बडे राज- 
नीतिक समाज की भ्रभुसत्ता के ग्रधीन हा। कंवल पूणतया म्वत्तत्र एव प्रभुसत्ता सपने 
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राज मे ही पूण आ्रातरित प्रसुसला हागी 6. था याद्य सत्ता उस पर धवना 
निप्रायगा नही रख पाती । प तु जय काई राज्य दिसी अ थे राज्य व प्रदीन होगा 
है तो उस'। प्रभुमत्ता शो राज्य वी प्रतरत्ता # उयी7 होती है। ठौफ इसी परार 
एक राज्य सूवतत्र हात हा ना यहि उदय प्रद्ध -पमसत्ता पम्पन हाया है यो प्मस 
श्रेष्ठ राज्य की प्रतृसत्ता भी एस एए.. र होगी है । अत है घरवाय निदियल 
है कि प्रत्येक राज्य री प्रनुसता हाती है परतु पह निश्चित नही कि उस राज्य 
की प्रभुउत्ता पुणत्प से उसी राज्य म होनी ३ / 

(2) प्रधुसतता अ्रविनाज्य होती है ($6एकशह्मा [१७६ ॥$ 
ग्राताए909९)--प्रत्पत राय म प्रमूमता ही नही हाती बराए्‌ एक प्रमसता सपने 
व्यक्ति या यक्तियां वा समूह नी होता है। इतीं व्यक्ति में रापप फी सम ते इचु 
सत्ता निहित रहती ह । कहा जाता है शि एपी शय एफ से ब्धिर समितियां से 
या पक्ति समर में विदाजित बद्ध की या रणदी 4 एश से शरण यह दस 
सत्ता का सामूहिक रुप ते घारण कर सात ”? वर वु व॑ सामूहि रूप से इसे धारण 
करत हुए श्रयत्ती एताकी सत्ता प्रदक्षित नहीं कर दारत । 


हे सिद्धात्त का यव ब्रिटत के तम्ियाव पर लागू हिया यायांद्व तो मोड 
स्पष्ट झब उहां तियत पाता । उसते ता यही पता चाता है जि 7ह सत्ता प्रविनाण्य 
हीती है। इग्लरड मे विधायकीय 5पुर ता सत्र थानों संदनां ता सम्राट 
(7०9७०) मे निहित ह'तती रे । बाबपा गेफीय प्रभु/त्ता सम्राट में विखि होती 
है, उसह वे दोनो सह” को इसमे हिस्ता ही मितता तेया म्रायप्राविकीय प्रन्नु 
महा हाउम आफ ताइ ये ती यायपपातियीय सस्या में निहित होती 2ै॥ परलु 
व्यावहारिक रूप प ह्याउर पफ कम पर को काथसाविश के जार पूय विएशण 
प्राप्त होता है। मनिवरा प्रावहारिक रूप मे हाउथ झाफ़ काम में के तौयर को 
भाति हाते है आर इसी क॑ प्रति व उत्तरदायी भी रहते हैं। वथानिक शप से सत्रि 
गा सज्जञाठ के जौफर होते है और सप्तम ने दी वे अफठो प्रभुसत्ता प्राप्त पर्व है 


इस प्रकार व4/निक *प्टि से सम्राट की कायपाविकीय परीत में समता 
होगी है) यह उत्ता सपने क्षेत्र म पु एवं झनिर्या उठ रहता है | परत्तु फिर भी 
सम्राट (07४०9 ) को यद सत्ता अतियां तत रूप स नहीं प्राप्त रहती । वह फसद 


3 इ9पवटाहय 70फ%/ 48 गए आए एए१8६ए ९०प्रा४एत. 9त+ ॥ ॥$ 
004 #7 थी 235 549 97 िफार्च उय गंड दया) फ्रधाव है 6 है य08 
0 ४४6 8(2(९ 
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वी स्वीकृति वानता विधाना को कर सकता 8 ओर न करा क्‍्पेह्नी 
जाए कर सके कप विधिवा नाग लेती आट की रवीज्ति 
पे और व्यर पिया बिग ट की इच्छा क- कोई काम नही वी। हे डि। 
यल्न्ही क्हाजा सक्त्त। कि व्य- चापिज यपात्तिका पे रि उस रफ्ती 
क्याकि एक का इन, ही वास नही रा सकता । दि पे अपनी ही 


का स्ताकार 7 है परनु कब ही त्ञा. ध्ययस्थाविका बुक्त्ता 
स्वीकार >सक+ हान्य अपने अपने #न में सवाच्ज शि हैं। बना के 
पीच २२० «, - ६ बाद करो जा ते करन के चिय ९ काय,, लक पेम्पूरा नव- 
रथापिकक 4- 7उना ज्वि | वर कक सर्वा् 7ट तथा 

से ससद के -५ कि निश्नि रहवी € जैव व्ययस्थापि जप नहीं देती 
उसे उप्र तसाद को है मत्त यवालिीय न हनी है। ८ कः्इसीः 
अर चाप 7 /' शप्ति स्वाएियक तमिति (70 ॥08[ 


लाड ब्राइस का पहना है $- वध निबः अनत्तत्ता विभाज्य होती है प्रवाति 
इसी न प्रख्यात एक है चमय मे दिव्य यवितिया या वक्त न्यग्ि 
समुहा मर हैंत हा ५कता हैं या 9 धणातया हर 
फैमहिर सके चे सं ठि्ति होती ३। 

(3) प उभत्ता अयामितक होतो. 9 ०एलडा 8 00७ + 7 
फा।का्त खरा 44 8।९) अनुषपक्ता कक कालव >> ण्पो सत्ता + 
हताह जज किसी क्रय पता + ६ गन नह स्पनी अवति ५ की सक्ति ज्सि 


व बर्ि झस मेरा मिर्णीयत की जा सकती 3 गिमित ही +क 
हाय शर्त के शासन को उसका करण अडगत्ता क स्पप्ट' भ्रय 2377, 7! 
पत्मक्म्न, ॥ भरा हक कल यही नह जहय अर सत्ता सम्प ग गद्य 

यात्या जुकत काका पर तु बह दें भी क्‍ल्त 5 / उसके नह 
राज्य मे श्सिः प्रगार बधानियः सीमा ॥ + अर नही सीमित 3॥ 
सैम्नी 3, »३ से कहत ड़ कि घुसत्ता इल्नक अधिक नाम हक वि्तत- हे 
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प्रकार ग्रास्टिव ऊहत है कि सरच्चि उत्ता यो सुह्यण्ट विधि से यीमित करना घब्हों 
में विराधाभास पैदा बरता हू । + 


साम्रण्ड बहुत हैँ फ्ि प्रमुसत्ता व दप्र सक्षण वी पत्यशा को जानने के 
लिए यह प्रावश्यक हू कि हम वास्तविक एवं बधाविक प्रमुगता में भेद वर । यदि 
किसी प्रमुसतता सम्पन्न प्रधान पर बस्तर में पोद वे वन लगा तिया गया है तो हो 
सकता हू कि वह वधानित रूप मं न हा। ठीक इसके प्रिपरोत, हो सत्ता « 
कि सवधानिय रूप से फ़ियी प्रधात पर कोई बघन लगा टिया जाय श्रौर व्यवद्वा- 
रिकर रूप में वष्ट न हो। प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रधान झ्ाजवत वास्तव में जुछ ब्यन्‍हान 
रिक व धता से तड़ा रहता हू । सरपारे भय दर मे प्रयुतत्ता सम्पन्न तो अवश्य 
रहती है परन्तु यहुत स कार्यों को व पर हो वहा सती । ये याय बाहर में 
इनवी वध्तयिक शमता वा परे द्वात हैं। एस प्रागार प्रमुसचा सम्पन्न प्रधात यी 
शक्ति दो सीमात्रा से निर्धारित हाती ह-- 

(१) प्रधुसता-सुम्पन्त प्रवाव की राबित पा कि उसनी सरकार का 
प्रमुष श्र न होती ह 


(ग) उन प्रिभिन्न सर्स्या की इच्छा से जिद इस प्रधाय वा शक्ति को 
स्वीबार व ना पडया है । 

ये होना बात भसीमित नहीं हू प्रताएय वास्तत्रिर अमभ्ुयतता था 7 ही पर 
प्राधारित होती हू जसीमित उठा हो सवती । होब्प के झयुवावी वाह्त्विक' सोमा 
को स्वीकार परत हैं. उधानिद समा या नटी। उनका कहता है कि बह 
ग्रवइय ही पकता है कि वास्तविक रूप से ऐसा प्रध।॥ कुछ काया वी न बर सके, 
पर तु बबानिक गय मे पह प्र पत्र काय कर सकता है। जि उत्ता से उतने 
हावी है. प्रतएव विधि उपर ऊपर किसी प्रक्नार का य थत नहा लगा सततो । 


इस तक का दस झावार पर खसण्डित क्रिया जा सता है दि वि कद 
उसी रूप से होती है जिस रुप सा वह यायालयी द्वारा स्व्रीकार की जाती है। 
यायालय विधि को रह रिक जयत्‌ मे काय एयर मे रत जवस्‍्था में देयत हू । उस 
€प्टि स कंवल यही बात विधि वे” अनुसःर सम्भव है वो व्ययहारिक रुप मे रास्तव 
है। इस कारण सवसत्ता सम्पन्न प्रधाय पर जो सीमाएँ वास्तव मे लागू हाती 2 
चही सीमाएं वधानिक ल्‍ूप से उसके ऊरर लागू हागोा। बदि यह स्वीकार किया 
जाता है कि प्रधान पर यावहारिक रूप म ऊुछ व घत लागू हा सकत ह॑ ता सका 
तात्यय यही स्वीकार व रना होगा दि उस पर वधानिक रूप से मी वही व वा लागु हू । 
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कसी भी देश म सम्पूर्ण सत्ता सम्पन्न प्रधान को इस झ्राधार पर खोजा 
जा सकता है कि राज्य में विधि निमाण तया विधि खण्डत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति 
विसे प्राप्त है। जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह मो यह शक्ति मिली हाती हैँ 
वही राज्य का संवमत्ता सम्प+ प्रधान होता है । यह भक्त श्रविक्राशतया व्यवस्था 
पिका को प्राप्त होती ह पर तु व्यवस्थापिका समय समय पर यदतती रहती है आर 
इस कारण किसो एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह म इस शक्ति को के द्वित 
भही किया जा सक्ता। उदाहरणाय “गलैड की ससद बवत उसी समय तक 
सम्प्रभुता मम्पन्न रहता है जय तक कि बहू अपते कार्य काव का समाप्त मही कर 
लेती | काप काल समाप्त होते ही वह पूणतया शक्तिहीन हो जाती है। ऐसी 
श्रवस्था म क्या सवसत्ता-सम्यत् व्यवस्थापिका री चक्ति वो विधि के नियमों से 
सोमित नहों माता जायगा ? 


जय व्यवस्थापिवोय शक्ति बुछ वैधानिक अवस्थाश्रा स निर्षा त्रत होती है 
तो वह वधावित सीमाझ्ना से भी तिर्या त्रत हो सकती है। यर्टि व्यजस्थापिका श्राज 
एक विधान बनाती हे जोर उसके साथ यह शत लगा देती ह कि वह विधान दस 
चर्षों तक अवश्य लागू रहेगा, तो यायालय इस विधान का (यदि बह प्रबंध नहीं 
ह तो) दस वर्षा तक प्रनया पालन करने वो लिए बाध्य हांगे और उपके ऊपर 
यह उत्तरतायिल्व होगा कि वे किसी मी शक्ति को एस विधान का दस दप तक 
खण्डन न॑ करने दे । परतु या में वही व्ययन्यापिक्ा उस विवान को निमूज 
करना चाहे तो यायालय उसे एसा करने से रोबर दगा और वैवानिक रुप से वह 
ध्यवस्थापिका दस वर्षा तक उस विन को किया नी पवार निमु ल नही कर 
इस प्रकार का सीमा निधारण प्रमुपत्ता वी स्वच्छ इवा का सीमित कर देता ह । 

आपगऊल के बहुत-त सबंरात वय्स्थाविक्ा की प्रसुसत्ता पर स्पत ही 
कुछ निय जण लगा दत हैं । सयुक्त राज्य अपरिकवा मे न ता जाग्रेस को और ने 
किसी इकाई राज्य की व्यवस्था पका को ही सनिर्मात्रत प्रसुषत्ता प्राप्त ह। वे 
सिधात न किसी भरी प्रषार का सरोवन नह कर सती । अप प्रश्न यह उठता 
हैं कि ऐस रहे मे प्रमुनत्ता कर * निहित हाती ह। इसका यह उत्तर शिया जा 
सता हु क्ति यह सत्ता सम्िधाय में सशोवन राने बाजी घझक्ति म निहित होती हूँ 
यह पंक्ति कब कुद्ध विशिष्ट परिस्थितियों तो छांडफर सदा विजुत रहती ह 
अम्रेस्का म प्रत्येर इकाई राप के वीव-चौवाई संदस्था वो यह गवित प्रा 
होती है । 

भारतोय सर्वोच्चि “पत्यातय ने भी पोलकतवाथ दत्राम पजाव राज्य वे 


हु 
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में बट पट गर गरि ससद मौलिप शक्‍्ध्यिारा व ध्ध्याय मे «िसा प्रयार या से तोपन 
वहां बा रप॒ (। राय वी प्रशुमता +। ग्रमीम राक्ति वाली होने यी कोटि स 
झजग 7र शा 2! 
प्‌ बु॥ह वा मे हाँ शामा व ब्यवस्थाविया को संिधात में सपाधन 
बरन [मत पर उात ७) 7 नेरविधात विसा भय एसी ई एट सस्या 
वा बन हा दादा है ता उसमे स उन पर सपा हूं, सा बह प्रभुगता किएस 
पिहि होता ७ ? एप प्र वा सगावाय कराता बह परढठित ६ कथा वहाँ 
मविधाय धावश्यवतानुपार व रा जा पा , । 
ग्राग्टिय स्वय भा प्रयवत्ता पर बुद्ध निय शरण स्थायार परत ६ । वह वहा 
हू विए. मार । प्रधभुफ्ताधारी व्यक्ति था चारिपिर निवास य कारण या 
प्ठणनिय विद्वाह वा गारण उत्सव रु ता है व प्रभुउतता पर ला ( हाता ७। इसब 
अति पत वह यह 4हुत हू कि प्रभु त्तप्यारी प्रधात एस णाय नद्दा कर सदता 
जा उरों क्षमता 4 पर «। परतु द्राध्टिन पिसी प्रकार का वधा।वव' सीमा था 
स्वात पट बरप । 
शी हन यत अयश्य सरीझमार बारात है हि प्रभुरर्त धम्पस प्रवान वा 
अप शी प्रता के प्रति कोर पधानिर अधिआार नत्य पात हाता पे उसवा पति इसका 
बाइ बधानिय फत्त वे शो दाता है। ध्राष्टिा कह ६ हि प्रत्यव भधिवार व लिए 
यह श्रायययव हाता €ू वि शीत भिन्न-भिन्न व ह्वा--एवं दल वा झअ्धिवार प्रात 
हा टसर दल का उसी प्रधिक्ार वी पर्ति 3 लि वृद्धरत-य वरना पड़े और 
तास" दावे में एएा ॥ गत एमा। ढा जिसके झनुसार बह एया वा क्‍झधिकार <द 
सब प्रार गया सत्ता त बता ये पूरा बरन के लिए याध्य पर सक्के । परयु 
प्रवसत्ता तम्पन »थात बे “पर तीसर प्रवार वी कांद घग्रित नहां हां सप्रती 
प्रतएब उस अधिकार वात परत वा श्रण्ियार हा नहा । यह प्रधान विसी व प्रति 
वात पपरायण भी नटा हा र३व क्वाकि समल्‍्त जनता उसकी प्रजा होती ह 
अथात उक्त अधीन रखती ह। परतु व्यायहारिक रूप मे हम देखत है वि 
प्रभुसन्‍ -सम्पन्न प्रधान का अधिकार ता अवर प्रात हाप है. परन्तु वह बतव्य 
पूरा कच्न के जिए बाध्य ने ह 77 
अातर्राष्ट्रथ विधि तथा प्रभुसता 
( प्ाध्दछादा079 7.39 6. 3०शटाधाएआ9) 
आजकल प्र यर्सप्टीय के बाहर च्यक्रित्र श्नततर्राष्ट्रीयाा स्थापित 7रना 
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चाहता है वपरोकि प्रावशप्ट्रीयता के माउम्र से ही एक 7 सेंड टूसरे राप्त के पम्पक 
मथा सकता है आ परस्परिद सहयोग से ताभ उठा सकता हैं। इसके भ्रविरिकिति 
आजफतल अन्तराष्टीय याति प्रनाण ए हे लिए यहें ग्रावश्यक हा गया हू वि 
शाप्ट्रो के बीच सम्बाध स्थापित करव वाली एक भ्रतराप्दीय सस्यश/ हा ता पते 
सदस्प राष्ट्रा की पारस्परिक कतह को टूर फरवे सवत्र पा ते स्थापित कर सब 3 
इही मनुप्यतापूण व्यापक उहे श्यों सो जेजर झाजकत सयुक्‍त राष्ट्र सब ((४()) 
तथा तत्सम्प वी झाय विनिज्न ससपरायों की स्थापना हुई । ये सस्वाए कैवज राष्ट्र 
को ही अपने सदस्य वयाती है झौर राष्टो पर ही अपने नियम लागू बरी हैं । 


ऐसी परिम्पिति में यह प्रश्त उठता है कि यदि एरू सवसता सम्पय स्यतत्र 
राष्ट्र ऐती श्र-तर्राप्ट्रीप सम्धा छा सदस्य हो जाता है श्रौर इस मस्था के भ्रादेशो का 
पालन करता है तो कया उप्तकों प्रभुमता पर आच नहीं आती ? 


ग्र/स्टिन ता कहते हैं क्रि कोई भी प्रमुगता-सम्पन्न राज्य किमी श्र ये श्वा व 
रिक या पाह्य मस्क के ग्राटेश यो नही मानता झौर यदि उह मानता है तो “सका 
तात्पय यह होगा कि उसकी प्रभुसता प्रक्षप्ण नही रहेगी । ठोझ इसी प्र है लड़ 
कहुते ६ कि बाह्य प्रमुप्ता का तात्पय होता है राज्य के बाहर की किसी भी सत्ता 
के नियनए से स्वत बता और प्रा-तरिक प्रा,एत्ता का तात्पय होता है राज्य के 
प्रदर विद्यमान सप्ती शक्तिषे से प्राक शक्तिगाली होता। इस प्रसार सज्य 
आाजरिक एवं वाह्म दाती एयर में प्रमुमत्त सम्ण्त होता है और वह किसी भी अर्थ 
सत्ता का प्रादेश माउन के लिए बा६" नहीं होता ! 

परुतु झ छुनिक काल की णार्ा यवियों के प्रतुमार एक "त्ट दूपर रपट के 
साथ स्वच्छ द व्यवहार नहीं कर सहता ! राष्ट्री हे पररस्परिक पम्य 2 पथ सपत्ट्रि पे 
विधि के अनुसार तथः रा्ट्री के बीच टोने बाब सममौत हे बनुस'र से ज्रवित होते 
हैं। राष्ट्र रद समझौता करके स्वयं ही प्रपसे प्रथुवल पर निय जरा स्वीकार कर 
जेच हु । परातु वास्तव मे इस प्रकार के समकोता मे राष्ट्रो *। य्राक्तत्त अदुपत्तर 
पर किसी थी प्रकार की आाच नही साती | राज्य तो “से बक्तार की पर्व स्वत 
स्वीकार बरते हैं, थे रतक्रे उपर किसी पे थे गक्ति द्वारा हठ छू मत लारी जावीय 


ग्थपि सथुक्त र प्ट एप [ए[४७) दा उसी प्र- 7 का प्रय झ तरल्‍्द्रीय 
से घराएं--शम भर वरष्दय शम>मपूता (4, 0) प्नतराष्ट्ाप स्वारण्य सब 
ठने (४ 0) ध्रादि--सक् के ऊपर अपति रज्ये के राज्य ? गराएटा 
84960) होगी + ६ पे यु वाही हहैघ्थेआ थी पनाशया को द्राक “पुपर में 
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ज्युन नहो करती । प्रयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र (2॥978॥) + प्रमुच्चे८ 25 
के धनुमार सदस्य राज्य सुरक्षा-परिपद (8९८07707 (6फाटला।) के निणवा को 
मानत तथा पालन करने के लिए बाध्य है झौर प्रगुच्देट 43 के अनुसार धरावश्यक्ता 
नुसार सत्य्य राज्य युरक्षा परिपद को सनिक मदद तथा प्रय प्रकार वी पह्यता 
प्रदान करप 7 " 74& ह पर तु इसका त स्पय नही कि इस श्रक्रार के श्रादेश 
उन पर हठय +गू त्यिजा हैं । सदम्प र प्ट्र स्वय ही इस प्रकार क यादशो 
बह पालन उगत +। स३ उरति दत है। इस कारण एस श्र तरप्ट्रीय सघा का सदस्य 
हान पर भा स स्व राष्टा दी प्रट्मत्ता बनी रहती है। भनुन्छचः 2 (!) में यह 
स्पष्ट रूप से कहा गया है है टन संगठन के सदस्य राज्या को श्रमुत्तत्ता समसक्षता 
पर ग्राधारित होतो है। श्रोपेनहीम स्युक्त राष्ट्र सथ को एक मण्डल मानत हैं 
जो कि विभिन्न स्वत न राज्यो का झिसो विशिष्ट उद्दे श्य के लिए बनाधा गया एके 
एमा मण्डल है जिम सदस्यता स सदम्य राज्यां की प्रधुसत्ता समाप्त नहीं होती । 
परल्तु प्रापेदह्दीम बाद में यड़् मी क्त हैँ कि स॒ स्थ राज्य प्न तर्रा्द्राय शा ति की 
स्थापना कह जिए झपनी श्रश्नप्ण प्रधुषत्त के बुछ अश्ञ को झ तर्राष्ट्रोय सल्‍्या को 
समर्पित कर देत हैं । यह प्रभुभत्त' मह समपरा इश्तलिए किया जाता है हि प्रस्तर्रा 
हट्ाय व्यवस्था गिड! एवं झ तरप्टिय यायालय सफ्लतापुववक काय बर सके | 
पेनविक + मतानुमार ' यदि 'अभुसत्ता शब्ह को ध्यवहार में प्रचलित 
गहना है तो इस प्र तर्राध्द्राय समुदाय के कानून तथ। व्यवस्था के अनुरूप ढल्ल्ू से 
सममभा जाना चाहिये । राज्यों को अपने मामलो मे निशाय प्र'प्त करमे का अधि- 
कार होना चाहिए । उहं श्रत्तर्राप्टीय समुदाय का उच्च प्रध्िकार प्राप्त रहने 
चाहिए। राज्यों को प्रम॒ुक्तता को जब तक इन द्वीमाप्रो वा अस्तगत नहीं लाया 
जाता, सयुक्त राप्ट सघ चादर म प्रधतुत उद्दे श्यो का पाप्त नह्दी कर सकता |” 


नागरिकता 5 


( (एाश्थ्राआए ) 





वतागारक्त उप राजनीतिक समाज के सदस्य होते हैं जिनसे उतका सम्ब बे 
होता है । यही ३ मनुष्य है जि द्वोने भपने निजो और सामाजिक भधिकारों की 
रक्षा के लिये मामूह्दिक रूप मे एक सरकार की स्थापना की है या प्रपने झ्ापको 
एक सरकार क मरक्षण में सौंप दिया है ॥/ 


- सयुक्त राज्य श्रमेरिका के संघीय न्यायालय के निरणयानुसार 
नागरिक दाब्द का अ्रथ--तागरिक शब्द की उत्पत्ति किसी नयर या 
शहर के निवासी से हुई है । इस शब्द का प्राचीन यूवान में सब प्रथम प्रयोग किया 
गया | प्राचीन यूनान में राज्य के निवाप्ती तीन श्रेणियों मे विभक्त थे। प्रथम वे 
नागरिक जो शासन के कार्यों मे भाग लेने के श्रधिकारी ये, द्वितीय वे जो राज्य 
को प्रजा ये, कितु प्रधिकार हीत ये एवं तृतीय वे जो विदेशी थे, एवं व्यापार 
प्रादि के लिए वहा निवास करते थे । इन तीन श्रे णिण्पे में से केवल प्रथम श्रेणी 
के ही वर्यक्त नागरिक कहलाने का भधिक्नार रखत थे। उह राजनैतिक एव 
सामाजिक भ्रधिकार प्राप्त थे । स्त्रियों गुलामो और नगर से बाहर रहने बालो 
को नागरिक नदी समझा जता था । प्राचीन यूनानी दसशनिल्‍्त प्ररातु के शब्दों मे 
“बहू व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के शासन एवं न्याय विभाग के कार्यों में भाग 
लेता हो ।” 

रोम शल मे नागरिक का प्रथें--रोम ग्रग में नागरिक उन व्यक्तियों 
फो कहा जने लगा, जिनको वहा की सरकार कुछ राजनेतिक तया सामालिझ 
पअ्रधिक्वार प्रददन करती थी चाहे वह नगर राज्य के प्रस्तगत रहते हो, प्रधवा न 
रहते हो । इस प्रकार रोम युग मे ग्रीस (यूनाव) युग को प्रपक्षा म्धिक लोगों 
फो नागरिक होने का प्रवसर प्राप्त हुप्मा । 

वतम न समय में नागरिक उठ व्यक्ति को कहा जाता है, जिसे राज्य को 
और से सामाजिक तथा गाजनतिक भधिकारो को प्राप्ति दो, भौर जो राज्य के 
प्रति भत्ति एवं थड्धा रखते हो, चाह वह न्यरवाडों हो या ग्राम्व सो, वनवास हो 
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या बस्तीवासी, घनी हो या निधेन, भौर स्त्री हो या पुरुष। राजनीति विशेषज्ञ 
श्रोनिवास शास्त्री ने तागरिक शास्त्र की जा परिभाषा प्रस्तुत को है, वह 
विशेष उल्लेखनोय है, “एक नागरिक वह व्यक्ति है डो एक ही राज्य का सदस्य 
हो प्रौर समस्त समाज के उच्चतम नैतिक द्वितो की वृद्धि के साधनों को भलिभाति 


समझ कर राज्य की सीमा मे ही भ्रपने कतथ्य पालन प्रौर भ्पने उच्चतम विकास 
का प्रयातत करता है ।/7 


बटल ने नागरिकता की परिभाषा इस प्रकार से प्रभिव्पक्त की है--/नाग- 
रिक समाज के वे सदस्य द्ोते हैं, जो कुछ विशेष कतव्यो द्वारा समाज से व ये हुए 


हों, तथा समाज के निय त्रण में रहते हो, एवं समाज द्वारा प्रस्तुत सुविधापो का 
समान रुप में उपभोग करते हो ।?? 


अरस्तु ने भी नागरिकता का परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की है, “एक 
नागरिक वह होता है, जिस राज्यों द्वारा शासन के काय म॑ कुछ भाग अ्राप्त हो, 
भौर राज्य के द्वारा हो अ्रदत किये गये सम्मान का उपयोग करन का 
भधिकार हो ।//8 


इस प्रकार नागरिकता से श्रभ्रिप्राय किसी देश का नागरिक होने से होता 
है प्र्थात्‌ दुसरे धरब्टो मे नागरिक होने को दशा का नाम ही नागरिकता कहलाती 
है । नागरिकता उस स्थिति को शहैग जिसम क्रिमी यक्ति को राज्य की झर से 
सामाजिक घोर राजनतिऊ दोनो प्रकार के प्रधिकर प्राप्त हो । पर तु केवल प्रधि- 
कारो के प्राप्त कर लेने मं ही नागरिकता पूरा नही हो जाती । प्रधिकारों के काष- 
साथ कुछ कतव्य भी होते है। बिना कतव्यों के तो प्रधिकाश की बल्वना भी 
मही को जा सकती । नामन्क्िठा सम्ब घी अधिकारो के मितने से व्यक्ति छो राज्य 
तथा समाज के जीवन में भाग लेने तथा भपने जीवन का इच्छित दिया में विधास 
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नागरिकता | [ ॥3 


करने का भ्रवसर मिलता है भधिकारा का सही उपयोग झ्रौर कतव्या का उचित 
प्रकार से पालन करने पर द्वी भादश नागरिकता प्रवलम्बित है। 


प्रमेरिका के सघीय यायालय की घोषणा के घनुसार तागरिकता की परि- 
भाषा इस प्रकार से है-- 
*+गुहढ थाार०05 86 शाढाए2३ 0 06 90004 ०00रशात॥ए (0 जाए 
प्रा४५४ 9 ]08 ॥॥659 6 6 ए६०ए॥6 ज्ञा0 ००79056 (॥९ 50४6 ६४0 ज़ञॉं॥0 ॥0 
प्रिश्ा। 850209९१ ९9०98०६४४ ॥4806 ९४80॥ज९0 67 500]९०९८१ ॥९0॥50]ए९६ 
40 ॥6 ७० 00 0500 6 ए706७०ण 0 गला प्राताएा0एव। जड़ 
9९ 85 था ९०६ ल्वाए& ए8॥5 


>-+5फ्ल्‍ञाशा७ (णाह त॑ ए7660 50905 ० #गलाटव 


नागरिकता के लिए श्रावश्यक छातें (255श04] 0णाता।णाड 
0 था2०70॥09)--() समाज की सदस्यता-छोई भी व्यक्ति उस समय तक 
तागरिकता के अ्रमूल्य प्रधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता, जब तक कि वह 
किसो भी समाज का सदस्य न हो । नागरिकता प्रधिकारों प्रौर क्तथ्पो के पालन 
पर बल देती है। इन दोनों के लिए ही मनुष्य का समाज म॑ रहता श्रत्य त 
झावश्यक है । 


(॥) राज्य को सदस्यता--नागरिकता के लिए किसी राज्य का सदस्य 
भी होना झ्रावश्यक है। भ्रधिकारों का अल्तित्व हा राज्य के भ्रन्तगत 
सम्भव होता है। रोज्य की शक्ति के भय से ही सबल, निबल, प्रमीर, गरीब सभी 
भपने प्रधिकारा का उपयोग स्वतश्तापुव+ कर ।कते है । जिस ध्यक्ति को राज्य 
द्वारा सामाजिक प्रौर राजनतिर दोनो ही प्रकार के श्रध्िकार श्राप्त होते हैं, बही 
व्यक्ति नागरिक कहलाने क्का वास्तविक भश्रधिकारो होता है। 

(॥॥) राज्य के प्रति निष्ठा-राज्य द्वारा नागरिकता सम्ब धी प्रधिकार 
प्रदत्त किये जाते है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति वफादार रहना 
पडता है। यदि कोई नागरिक राज्य मे रहकर राज्य के विरुद्ध काय करता है तो 
उसे नागरिकता के भ्रधिक्ारो से वचित नी किया जा सकता है। 


नागरिकता की प्राप्ति (8०वएणत०ा/ ण लाध22॥599)-- किसी 
देश की नागरिकता दो प्रकार से निश्चि, को ७ सकती है-- 

] जम जात नागरिकता (पिाधाओ 907 ला ) 

2 राज्य प्रदत्त नागरिकता (पिद्ापाभा5टत छपड्डा) 


कार के. रिश् एक व्यक्ति कह हैं जो ही किक) सर्प 
क्ले हैं, धोौर (६ हे जम कारण गगरिस्तः सो की 
दोवी विक्यीक्त "पे न/मरिक्ष है *9मि के के उ 
देश के नशे शोक व्यह्क हे मनी स्वेच्छा राज्य २) नागरतित 
आम करके ३ चए प्रावेदक त्रदेते वश्वक रत ने पर उछ 
राज्य क) उाह वार; /न कर देत) है 
् जेमजात गगरिकत्ा- इरा वाबरि, आह करने के 
थे मुस्य सिद्धांत ह._ प्रथव। विदा 9 (30६ 3780॥॥5) ४) 
स्पान क, 4 (30६ वि्ञप्तिक हेप्टड्ोण 9 रेक्त प्रय4 
पेश क कटा स्थान के |, गीत है आचीय कात् में भुवान, 
गम भर ₹ ऐश्षिया देशो मे नागरिक्‍्त क्के ण्क्े ब्िए इ्बी मिक्षन्तत )॥ 
सपनाया जात या प्र! बहार पह्ेउत माता वित्त स) 
/परिक्त ग्राप्त है जात) स्डयका: पामसबाह्र बिच, के प्रभाव के 
कारण ज भ फेह्े भ्र्भा पद्म हो कक थे। क्वारधारा 
१रिसामस्वछक यान के ३ है३। यह एव भागे 
तकर पूरक $ नागरिकता क / प्राधार 
() २ धिकार: यम-. ६२ 7 मनुक्षर किलो ः 
+७॥ पायरिकता | उप्रे म्रात; वर्क नागरिक, ढिया ऊत। है 
दि किसी ध्यक्ति केस थच भौर मा >पिता को इक्वरे 
पैंश के कब िक + *्यक्ति चाहे मपने माता के देव का चगरिकत, 
आते ३२ प्रका है, ज्याद हित ॥ ना है उपकी 
सभ्तान का जे मे यदि इ्त रे भीह्ेज, एप कान छक्के की 
मायरिक फेहला यश) 

(2) "न के अनुसार ६, पके प्रतग बालक के) 
नागरिव्ता उसके के आ्राधर पर तह ह) आयनी यह नियम 
मजनेटाइना मे अ्चा। सद्धात एक बालक के जर्प जिस 

शक) पृमि पर झेता है (4 का नायरि जात; भत्ते ही 

उसके माता फ्त्ति 8 । ॥हरछक यदि खगरिक 
नचषेका ब्रिटेन के या किमी | जतयाक ॥ का है तक, 

पच्च, द्रिटेक का ही कायरि ( थे सिद्धास्त क्के घर ३२ र॒क्रिस्ची 
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दुसरे देश को नागरिकता जबरन थोपी जाती है। ऐसी थोरी हुई नागरिकता से देश 
बक्ति उत्पन्न नद्ठी हो सकती । 

(॥7) दोहरा नियम्र--दोहरा वियम का यह सिद्ध तइ गलैंड अमेरिका, 
प्रसस॒ भ्रादि देशों मं प्रचलित है। इसके प्रनुसर विश्व के क्सी भी कोने में उत्पन्न 
से तान अपने म ता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार 
विदेशी माता पिता से उत्पन्न सल्तान झपने जब्म स्थान के प्राधार पर जिम देश में 
पदा हुई है, उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती है | इस नियम फ॑ पअ्नुतार 
ससार के किप्ती मी देश मे ६ गलड के माता-पिता से याद क|ई सतान उर प्न 
होतो है तो बह भी जश्म स्थान के कारण इ गलड की प्रज। है । 


2. राज्यदत्त तागरिकता--राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान करने के 
धघिन्न भित देशों में प्रलग-पलग नियम है। जितको पूरा कर्म स किसी देश की 
स्ागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 

(।) विवाह द्वारा-डिसी स्थ्री के विदेशी पति से विवाह करने पर उच्च 
प्रपने पति के देश की नागरिकता मिल सकती है भौर वह भपने पति के देश के 
सभी नागरिक प्रधिकारों का उपभोग करने लगती है। उदाइरण।थ, बदि एक 
फ्रॉसीसो मह्दिला किसी अग्रेज से विवाह कर लेती है तो उप्ते इ गलड की वागरिकता 
मल जाती है। 

(0) निश्चित प्रवधि तक निवास करने पर-उछ देशो में नागरिकता 
निवास की लम्बी प्रवधि पर प्राध्यारित रहती है | इस नियम क॑ प्रमुधार यदि कोई 
विदेशी उस देश के नियमानुसतार एक निश्चित प्रवधि तक उन देश मे रहता है तो 
उस वहाँ की नागरिकता मिल सहवो है। इगतड़ व प्रमरिक्ता मे यह प्रवधि 5 वष 
है। इटलो मे 4 बप, स्वीडन मे 3 वप | प्रमेरिका मे पेनिक का पद प्रहए करने 
पर विदेशी एक साल रहने के बा” द्वी नागरिरुता प्राप्त कर सइठा है । 

(॥0) सम्पत्ति खरोदने पर--डुछ देशो में यह नियम भी प्रच/लत है कि 
उस राज्य में सम्पत्ति खरीतने पर राज्य की नागारकता प्रदान कोजा सकता है। 
दक्षिणी प्रमेरिका के मविसको राज्य मे यइ्ट नियम प्रचलित है । 

(५) सरकारी नौकरी द्वारा यदि कोई म्पक्ति विदेश से दिनी साभ 
क॑ पद पर काम कर रहा हो तो उस वहाँ को नागरिकता प्राप्त हा जाती है । 

(५) गोद द्वारा--पदि एक राज्य वा सागरिक किमी दूपर राज्य के 
सागरिरू को गोद ले ले ता गोद जाने वाला ग्यक्ति मोद लन वाले स्पक्ति के राज्य 
का नागरिक बने जाता है । 
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पहुले प्रकार के नागरिक एस व्यक्ति कहस ते हैं जो जम्म से हो डिपो राग्य 
के सदस्य होते हैं, धौर जिहे जम के कारण नागरिकता के प्रधिकारों की प्रास्ति 
दोठी है । इसके विपरोत राज्यदत्त न!गरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जश्म से उस 
देश के सदस्य नदो होते परन्तु व्यस्द होरूर पपनो स्वच्छ! से राज्य बी नागरिकहा 
प्राप्त करने के लिए घ्रावदन पत्र देते हैं झौर प्रावश्यक शर्तों की पूर्ति दोने पर उत्त 
राज्य की धरकार उह नागरिकता का पद प्रदान कर दतो है। 


4 जमजात नागरिफता--जभ्म द्वारा नागरिकता प्राह करने & नी 
हो मुख्य सिद्धा त हैं--रक्त भयवा वश रा सिद्धा त [305 $97080॥7$) भौर 
जम स्थान का छ्िद्धा त (205 90)॥) । एतिह्ासिक हाष्टकोण से रक्त झववा 
वश का स्िद्धा त जम स्थान के छिद्धास्त से प्रायीन है। प्राची7 काल मैं यूवान, 
रोम भोर ऐशियाई देशों में तागरिक्ता के निधरण के लिए इवी मिद्धान्व को 
भपनाया जाता या! प्लौर इस प्रकार ब्च्च वो जम स ही उसके माता-पिता को 
भागरिकता प्राप्त हो जाती थी । मध्यकाल मे सामसशाही विचारधारा क॑ प्रभाव क 
कारण जम से ही भूमि भोर व्यक्ति के सम्व घ पैदा हो जाते थे । रस विचारघ? रा 
के परिणामस्वरूप ज भ स्थान के सिद्धाग्त को उत्पत्ति हुईं। यही धिद्ध! त भागे 
चलकर यूरोप के देशो मे न'गरिकता के निर्धारण का प्राधार वन गया । 


(0) रक्त वशाधिकार नियम--इस्र सिद्धाश्त क॑ भनुधार हकिसो व्यक्ति 
की नागरिकता का निशय उसके माता पिता की नागरिकता से किया जाता है । 
यदि किसी व्यक्ति रा ज म किसी दूनरे देश में हुपा भौर माता-पिता कित्ती दुधरे 
दश के सागरिक हैं तो व्यक्ति चाहे तो वह भपन माता पिता के देश की नागरिकता 
प्राप्त फर सकता है। उदाहरणाव--बाद पिवा फ्रास्त का नागरिक है प्रोर उपकी 
सम्तानत का ज॑ मं यदि झिसा दूसरे देश में भी हो जाता है तो वह सं तान फ्रास की 
नागरिक कहलायेगी । 


(॥) जाम स्थान के अनुसार इस सिद्धाल के परतमत बालक की 
साभरि ता उसके ज म स्थान के आधार पर निश्चिव की जअध्ली है। गह नियम 
प्रजेनटाइना में प्रचालत है। इस सिद्धा त के अनुगार एक बालक का जस्म जिठ 
देश की भूमि पर होता है वह उतरी देश का नागरिरझ समझा जाता है भल्ल ही 
उसके माता पिता ग्रय देश के क्यो न हो । उदाहरणाथ, यदि फ्राप्त के नागरिक 
के बचे का ज म ब्रिटेन में होता है. या किमी ब्रिटिश जलयान में होता है तो बहू 
बच्च। ब्रिटन का द्वी नागरिक द्वोगा । इस सिद्धाश्त के अनुसार व्यक्ति पर किसी 
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दूसरे देश को नागरिकता जबरन धोपी जाती है। ऐवी थोयी हुई नागरिकता से देश 
भक्ति उत्पन्न नदी दो सकती । 


(गा) दोहरा नियमत--दोदरा नियम का यह सिद्धा तइ गलड प्रमेरिका, 
फ्रांस ध्रादि देशों मे प्रचलित है। इसके धनुस/र विश्व्र के ह्सा भी कोने मे उत्पन 
सल्तान अपने म ता पता के देश की नागरिकता प्राप्त कर झकतो है। इसो प्रकार 
विदेशी माता पिता से उत्पन्न स तान अपने जध्म-सथ्यन के प्राधार पर जिस देश मे 
पैदा हुई है, उस देश की नागरिकता भ्राप्त कर सकती है । इस नियम क॑ अनु त्तार 
प्सार के किप्तो भी देश मे ६गलड के माता-पिता से याँद क।ई सतान उत्न्न 
होती है तो वह भी जन्म स्थान के कारण इ गलेड की प्रजा है । 


2. राज्यदत्त नागरिकता--राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान करने के 
परन्न भिन्न देशों में अलग म्लय नियम है। जितको पूरा क'ने से किसी देश की 
त्तागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 

(४) विवाह द्वारा--किसी स्त्री के विदेशी वरति से विवाह करने पर उसे 
प्रपने पति के देश की नागरिकता मिल सकती है प्रोर बह अपने पति के देश के 
सभी नागरिक प्रधिकारों का उपभोग करते लगतो है। उदाहरण।व, यदि एक 
फ्रासीसी महिला किसी अग्नेज से विवाह कर लेती है तो उसे इ गलड की नागरिकता 
मल जाती है । 

(7) निश्चित श्रवधि तक निवास करने पर-हुछ देशो मे नागरिकता 
निवास की लम्बी भ्रवधि पर प्राधारित रहतो है। इस नियम के प्रनुतार यदि कोई 
विदेशी उस देश के नियमानुसार एक निश्चित प्रव्चि तक उन देश में रह्ठता है तो 
उसे वहाँ की नागरिकता मिल सहनी है। इगठड़ व प्रमेरिका में यह प्रवधि 5 वष 
है। इटली मे 4 वप, स्वीडन मे 3 वप । भ्मरिका में पनिक का पद ग्रह करे 
पर विदेशी एक साल रहने के बाल ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है । 

(77) सम्पत्ति खरोदते पर--कुछ देशों मे यह नियम भी प्रचालत है कि 
उस राज्य परे सम्पत्ति खरीदने पर राज्य की नाग्रारकता भ्रदान की जा सकती है । 
दक्षिणी प्रभेरिका के मविसिको राज्य मे यई तियम प्रचलित है । 

(५) सरकारी नौकरी द्वारा यदि कोई व्यक्ति विदश मे किसी लाभ 
के पद पर काम कर रहा हो तो उसे बद्दा की नागरिकता प्राप्त हो जाती हे। 

(४) गोद द्वारा--यदि एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य के 
सागरिक को गोद ले ले ता गोद जाने वाला व्यक्ति गोद लेन वाले व्यक्ति के राज्य 
का नागरिक बन जाता है । 
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(५) विजय द्वाशू-जब कोई राज्य किसी राज्य को या उसके किसी 
भाग को जीत कर प्रपने राष्ट्र मे शामिल फर लेता है, तो विजयी राष्ट्र की नाग- 
रिफता ही पराजित राध्ट्र के नागरिक को प्राप्त होनी है । 

(शा) पुन नागरिकता प्राप्त--राज्य”त्त नागरिक यदि प्रपने देश की 
नागरिकता फिर मे प्राप्त करना चाहे तो झुछ शर्तों पूरी कश्ने पर उतहें पुन वर्दों को 
नागरिकता प्राप्त हा सकती है । 
नागरिकता का अ्रपहरण (7.055 0[7 (0॥2९08877)-- 

जिस प्रकार तागरिफ्ता प्राप्त की जा सकती है उधो प्रकार एक देश के 
नागरिकों की नागरिकता फ्रा लोप मी निम्त कारणों से हो सहुता है-- 

(]) देझ्ष द्रोहू से--जब तक छोई नागरिक प्रपने राष्ट्र के प्रति सभी 
उत्तरदायित्तवी को पूरा करता है भोर राजभक्त बना रहता है, तब तक उतते नाग 
रिक्‍्ता के प्रधिकार प्राप्त रहते है, पर तु यदि वहू राजभक्ति छोड देवा है या 
प्रपने देश के हिंतो वे विरुद्ध काय करता है तो उससे भागरिक्ता छीनली जाती है । 

(2) भोषण अ्रपराघों से - सेना से मांग सिपाही तथा पभय प्रकार के 
गम्मोर प्रपराधों क कारण भा नागरिब्ता छीन ली जाती है। 


(3) निश्चित भ्रवधि तक विदेशों मे रहने पर--प्रतेक देशों का यह 
नियम है कि यदि कोई व्यक्ति निश्चित भ्रयधि से अधिक समय तक भ्रपने देश से 
बाहर रहता है तो उत्तरी नागरिकता समाप्त हो जाती है 

(4) स्वेच्छा से नागरिकता छोड देने से--पददि कोई ब्यक्ति भ्रपनो 
इछा से दूधरे देश की नप्परिकता स्वीकार कर लेता हे ठो ' हले देख की नागन 
रिक्रता स्वद द्वी समाप्त द्वो जाती है, वंयोकि फोई भी व्यक्ति एक साथ दो देशो 
का नागरिक नहीं वन सकता । 

(5) नौकरी से निकाल दिए जाने पर--जो “यक्ति विदेश में नोकरो 
करके उस देश क॑ तापरिक बन जाते है जब वे वहा की नोकरी से निकाल दिये 
जाते हैं तो उस टेश की नागरिकता सो देते हैं । 


(6) स्त्री द्वारा विदेशी से द्ञादी करमे पर--यदि एक स्त्री जिसी 
अय विदेशी स विवाह कर लेती हू, ग्रोर अपने पति के देश को नागरिकता ग्रहरा 
कर लेती है तो उसकी भ्रपनो ज मे को नागरिकता का झम्त हो जाता है। कितु 
रूस में स्त्रियों के विवाह करने के बाद द्वी वहा भी नागरिकता प्राप्त रहती है। 
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इस प्रकार प्र येर नागरिक के लिए किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त 
फरना प्रावश्यक है। बिना नागरिकता के उसके हिंतो की सुरक्षा किसी भी रूप 
में सम्भव नही है। नागरिक का सर्वा ग्रीए विकास राज्य के सरक्षण के बिना 
सम्भव नहीं होटा है । 


भारतीय नाग्रिफ्ता--भारत के नागरिक वे कहलाते का प्रधिकार 
रखते हैं जो भारत की भूमि म॑ पदा हुए हो | वे लोग भी भारत के नागरिक 
होते हैं, जिनक माता पिता मे से कोई एक भारत की भूमि में पैदा हुआ हो तथा 
थे लोग भी भारत के नागरिक होने का दावा कर सकते हैं जो भारतीय सविधान 
घोषित होने के 3 वष यूव से द्वी भारत के निवाप्ती रहे हो । 


भारतोय नागरिकता का कानून भारतीय सविधान के अनुच्छेद 3 से |] 
में दिया हुप्रा है। हमारे देश की नागरिकता छा क नून उन भारतीयों के प्रति 
भी उदासीन नहीं हैं जो विटेशो मे रह रहे हैं। वे भारत के नागरिक बन सकते 
है, यदि वे स्वय भ्रथवा उनके मा, बाप या दादा, दादी में से कोई एक प्रविभा- 
जित भारत मे पैदा हुआ्रा हो, तथा जिस देश में वे रहते हो, वहां स्थित भार" 
छीव राजदूत के कार्यालय में उ होने भपनी रजिस्ट्री करवा ली हो,इस प्रकार भारत 
में तागरिकता प्रदान करने का कानून भत्य-त उदार है। भारत मे नागरिकता 
जाति-भेद, रगभेद तथा रक्तभेद जसे ग्राघारो पर भ्राघारित नद्दो है। 


श्रादश नागरिकता (प॥० 068 (02608॥9)--भादश नाग 
रिकता व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय उत्तति को कु जी है प्रोर यह प्रभात त्र को सफलता 
का महत्वपूण प्राघार भी है । प्रादश नागरिक्त ही ग्रदश नागरिकत का प्रतीक 
है। घादर्श नागरिक वही है जो सतक्ता से पपने ग्रधिकारो का उपभोग तथा 
फततव्यों का पालन सदु इच्छा, उत्साह प्रौर लगन से पभ्रपनी योग्यतानुप्तार कर 
सके । समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की समभने घोर लोकहित के प्रति 
निष्ठा तथा साधत की प्रवृत्ति से इस उत्तरदायित्व को सम्भालने मे ही भादणं 
नागरिकता का सार निहित है। प्लादश परामरित्रता का आघार लोकहित के प्रति 
श्रद्धा तथा भ्रादश की पूर्ति के लिए प्रपना जोवत भ्रपित कर देना हो नागरिकता 
का मार है। कंबल राज्य के कानूनों का पालन करने और पघवय दरक्तिणं के 
प्रधिकारों के प्रयोग मे हस्तक्षेप ने करने शोर भनन्‍्य व्यक्तियों क॑ धधिकारो के 
प्रयाग में हस्तक्षेप न करने का साम द्वी भादर्श नागरिकता नहीं, बहल्छ्ि सम्यता 
के विकास पश्रोर सम्पूणा समाज के ट्वित को वृद्धि के लिए अपना तत मन धन 
स्‍्यौछ बर #रना ही प्रादश नायरिकदा है। इग्लडइ़ के प्रधिद विचारक लास्‍को 
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ने भादश नागरिकता का बोध कराते हुए लिखा है कि “नायरिकता मानव के 
शिक्षित निणय का जनवल्थाण म प्रयोग है” | 


श्राददा नागरिक के गुण--कोई भी व्यक्ति प्रादश नायश्कि तव ही 
कहला सकता है जबकि वह समाज के हित से ऊपर कुछ भो न समभें। पपने 
सभो स्वार्थों रा ममाज की उच्नति प्रोर विकास के लिए त्याग करढ। प्रादश 
नागरिकता क! ग्रथ होता है. किसी व्यक्ति में अपने राष्ट्र एव समाज ढी सेवा 
फरने की सितनों क्षमता है। लोडब्राइस ने भच्छे नागरिक के तीन लक्षण बताये 
है-- बुद्धिमता, प्र प्मनिय त्रश पौर विवेह्।! डा व्हाइट ने बताया है कि 
साधा रण वुद्धि, ज्ञान भौर निध्ठा' एक नागरिक के बुनियादी छक्षण होने चाहिये। 
हमारे शास्त्रों मं भी प्रादश नागरिक के तीन प्रधान गुणा ब्तलाय यये हैं-- सत्य, 
शिवम्‌ तथा सुदरम्‌ ! इन गुणों के भभाव मे कोई भी व्यक्ति प्र दश तागरिक 
कहलाने को क्षमता नही रखता है। 

(]) कर्सव्य पालन श्ौर व्यवस्था कुशलता एक प्रादश नागरिक के 
लिए पपने कर्त्तत्यों को समझना भोर उनका पालन करना प्रनिवाय है। कत्त व्य 
पालन भौर व्यवहार कुशलता हो व्यक्ति को प्रष्य साधारगा व्यक्तियों की श्रेणी से 
निकाल कर भ्र छे नागरिक को श्रेणी मे लाऋर खड़ा करते हैं। अ्रधिकारों तथा 
कर्तव्यों का चान झादश नागरिकता के व्यावहारिक स्वरूप बी भूमिका है। 
पझादश नागरिक का कत्त व्य है कि वह झपने प्रधिकारों बा सदुपयोग करें एवं 
अपने कर्त्तव्यों को ईमानदारों व वफ दारी से निमाए। मनुष्य को परिवार के हित 
के लिए भपना, नगर के लिए परश्वार हा, देश के लिए नगर का प्रोर मानव 
समाज के लए राष्ट्र का बलिदान फरने के लिए सदा कटिबद्ध रहे | यद्दी भादश 
नागरिकता का सर्वोत्ोरि लञक्ष्य है। 

(2) सकोणाता, साम्प्रदायिकता, प्रात्तोयता व जातोयता से 
विरोध--प्रादश नागरिक को सकीणता, साम्भ्दायिकता तथा प्राष्तीय व जातीय 
भावनाग्रों स दूर रह कर सत्य, शिव, सु दरमू की भावना से भोत प्रोत रहना 
चाहिए | सत्य प्राचरण कल्याएं भावना एवं सुश्दर कम के तीबो गुण पभावश 
नागरिकता को जड है । 

(3) श्रात्मनिर्भरता एवं श्रात्म विश्वास-भावश नागरिक साहस 
झौर निर्भिक्ता से प्पने विचारो को प्रकट क्रता है, प्ौर निदा या भत्याचार 
के भय से प्रभावित होकर म्रपने विचारों का परित्याग नहीं कर्ता। मादर्श 
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नागरिक वही है जो स्वावलम्दी हो । पराश्चित व्यक्ति श्रेष्ठ तागरिक्ष नही कहा जा 
घकता । एक प्रादश नागरिक अपने चरित्र भोर पपनी प्रात्मा पर धनुशासत 
रखता है, तथा सावजनिक् कार्यों के प्रात्मविश्वास से काय कर लेता हैं। उसमें 
विश्वात्त की हृढता भौर विचारो को स्थिरता ढोठो है। वह ग्रात्मतिरमेर, याय« 
गये, तथा त्यागी होता है। वह क्रमयोम्री द्वोता है। कार्लाइल के छब्दों मं 
#कम ही उपा धम होता है”? 


टगोर के शब्द मे कहा जा सकता है कि “उप्तमे विश्वास होता है क्र 
जोवव को घन ससार के प्रति कत्त व्य पालन द्वारा झ्लौर उसका मूल्य स्नेह 
पर प्रविलम्ब प्रधिक्वार द्वारा प्राप्त होता है |! * 


(4) विचारशील एवं दुरदशिता एक ग्रादश नागरिक को प्रावेश में 
पाकर भावनायों में नहीं बहता चाहिये वल्कि दुरदर्णिता से काम लेना चआद्िये। 
भावना प्र। के ग्रावेश में आकर कार्य करने से समाज को बडो 8स लगतो है । 
प्रकार भारत के विभाजव के पश्नचचातु आवश मे ग्राकर भारतीय चागरिशोे ने जिस 
दिस, साम्प्रदाधिकता प्रौर चरित्रहीत । का परिचय दिया उसे भुलाया पही जा 
समञ्ता । भावनाप्रों मे बह जाने से चाहे व्यक्त को क्षणिक लाम प्राप्त हो जाय, 
परस्तु भविष्य मे वह हानिकारक ही द्वोता है । भ्रच्चे नागरिक म॑ समप्र, विवेक 
और दुरदर्शित) होनी चाहिए । इन गरुणो के भ्रमाव म ए5 व्यक्ति प्र/टश नागरिक 
नशे बन खकता । 

(5) सेवा भावना सहयोग एवं परोपक्ा रिता--लोक हित की भावना 
ऐ प्रेश्त द्वोइर उन्नतिशील समाजसेवा का निर्माण करना ही व्यक्ति का प्रमुष 
कत्त ये है। जिस ध्यक्ति ने समाज सेदा को द्वी भपने जीवन का लक्ष्य मान लिया 
हो वद्ी समाज की सेवा रूच्चे प्रथा म कर सकता है ।ए७ श्रेष्ठ न गरिक्त मरहारो 
सम्पत्ति को रक्षा करता है, सावजनिक कार्यों मं भाग लेता है पारस्परिक सहयोग 
तथा सद्दायता को तत्वर रहता है, निष्पक्षता तथा दूमरे के प्रधिकारों की रभा को 
उद्यत रहता है प्रौर असहाय तथा प्रनाथो की तन, मन, घन से सहायता ऋरता है । 
मर सध्य है कि अच्छे काय को करने मे व्यक्ति के समक्ष कुछ ब्ाघाये हाती है प्रौर 
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यदि व्यक्ति अपने आत्मविश्वाप धौर सिद्धावों में विश्वास के भ्राधार पर छत 
बाघापों पे नहीं डरता त्व उसको सफलता निश्चित हो होती है । 


(6) दनिक जीवन में व्यवहार कुशलता-व्पक्तिषत दनिक जीकन मे 
प्रच्या व्यवहार भ्रौर भच्छी आदतें भी प्रच्छे दागरिक जीवन के लिये भ्रति प्रावश्यक 
है। मित्य प्रतिदित के उत्तम व्यवहार पर हो मनुष्य का भविष्य भ्रौर वतमान जीवन 
का सुप्र निभर व रता है। इसके भतिरिक्त प्रादश व्यक्ति को प्रपनो प्राथिछ व्यवस्था 
को ठोक करन क लिये मित ययी भी होना चाहिये । 


(7) कानुन का पालन भौर मताधिकार का उच्चित उपयोग--एक 
प्रादश नाग। ?क का फत्त व्य है कि वह प्रपने अ्रधिकारों का सदुपयोग कर॑ एवं प्रष्ने 
कत्त ध्यों को ईमानदारी तथा वफादारी से निभाए। वह ईमानदारी से मतदान में 
हाथ बटाए, करो को प्रदा करे, प्रौर प्रनुचित तथा सबिधान विरोधी काएें का 
विरोध करन को तत्पर रह । प्रधिकार झौ* कत्त व्यो का पालन करना ही प्रादश 
नागरिकता का महंत्वपूरा गुणा है । है 

जब तक तायरिक में उपरोक्त गुणों का पभाभाव द्वोगा तब तक फोई भी 
व्यक्ति भादश नागरिक फहुलाने का प्रधिकारी नही हैं। भ्रादश नागरिकताही «/क्तित्व 
के सर्वागीरा विकास फो कुजी है। इसके प्रभाव मे जीवन निरथक है प्रौर 
नागरिकता निमू ले । 


आदश नागरिकता के माग में वाघाए 
(प्रा978708$ 0 06९8] (22799 )-- 

यद्यपि प्रादश नागरिकता व्यक्ति एव समाज दोनों के लिए ह्वितकर है, 
फिर भी भादश नागरिक बहुत कम पाये जाते हैं। सामाजिक कुन्पवस्थाएं तथा 
मनुष्य की दुवलताएं प्रादश नागरिक बनने में बडी बाधक सिद्ध द्वोती हैं । 


(!) नेतिक बाधाए- भाटश नागरिकता बे माग में सबसे प्रमुख वाधाए 
नतिक हैं। जिनमे ध्यत्तिगत स्वाथ को प्रबलता तथा ईमानदारी का अभाव प्रमुख 
है। व्यक्तिगत स्वाथ ही अ्रष्टाचार का प्राधार द्ोता है। स्वार्थी व्यक्ति सदव ही 
प्रपना द्वित चाहता है घोर यदि उसे क्‍प्पती भावना को साकार बनाने मे राष्ट्र हित 
का भी बलिदान करना पडे तो भी वह नही हिचकिचाता | वह पअपने स्वाथ पूर्ति के लिए 
समान प्रौर देश छो भी वेच सकता है। स्वार्थी मनृष्य का भ्रत्त करणा मर जाता है, 
उसकी सेवा भादना समाप्त हो जातो है तथा वह नतिक्ता से बचित हो जाता है ॥ 
बेईमान व्यक्ति कतन्‍्य के प्रति श्रद्धा नही रख सकृता मोर उचत पनुचित का महृत्व 
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नही समकता । ग्रतः बेईमान ध्यक्ति उस उसर भूमि के समान है जिसमें झादश 
नागरिकता के बीज कभी फल नहीं सकते । 

(2) सानतिक बाघाए --प्रादश नागरिकता की भावत्रा के विकास मे 
सबसे बडी वाधाए प्रज्ञानता प्रौर प्रशिक्षा का फल है । शिक्षा ही सच्चे भर्था में 
अनुषप को बनाती है। भन्तानी पुरुष अ्रधे भादमी के समान द्वोते हैं। जिसको फट्टी 
भी जाने में दूघरे ग्रादमी फी राहायता की भावश्यकता होती है । उसकी उपमा उस 
मुक पशु से दी जाती है, जिसको हाँक कर फहीं भी ले जाया जा सकता है। ऐसा 
ध्यक्ति घादश नागरिकता के योग्य नहीं हो सकता | ज्ञान, स्फूर्ति प्रोर विवेक ही 
भादश नागरिकता के मूल झाधार होते हैं। शिक्षा के बिना वागरिक न तो पपने ही 
ब्यक्तित्व का पूरा विकास ४र सकता है, भोर न भपने राष्ट्र की समृद्धि में ही 
सहायक हो सकता है । 

(3) भ्राविक बाधाएं --भादघ वागरिकता के मार्ग मे महत्ववुण रुकावट 
प्राधिक है, जितका व्यवृहारिक रूप गरीबी कहलाता है । दरिद्रता ही समोज के लिए 
प्रभिशाप है । गरीबी एक ऐसी समस्या है जो मानव को मकंडी की भाति जाल मे 
फस्ता लेती है । गरीब व्यक्ति प्रपनी ग्रधिक समस्याओ्रो म ऐसा उलझा हुग्रा रहता है 
कि वह समराजिक समस्याम्रों की मौर ध्यान ही नहीं दे पाता, प्रोर न ही यह सोच 
पाता कि उन समस्याप्नों को सुलभाने के प्रति उसका कतव्य क्या है ? गरीब की 
नतिकता रोटी के टुकडो में ही निहित होतो है ॥ यही नही गरीबी प्रपयाघों की भी 
जननी रही, है । गरोबी के कारण द्वी व्यक्ति चोरी, डड्ेती, हत्या तथा प्रमानुपिक 
काय करने पर विवश हो जाता दहै। घास्त्रो ने उचित ही कह्ा गया है कि, 
“बुभुक्षतों , किम न करोति पापस्‌ | गरीबी के छारश हो व्यक्ति के दृदय में जीवन 
के प्रति प्रपेक्षा की प्रवृति आग्रत होतो है। वह प्रात्मविश्वाप्त श्रोवेढता है, 
प्रकमण॒ता उसका स्वभाव बन जाती है! इस प्रदार जिस देश मे गरीबी का वास 
रहता है, वहां नागरिकता का भागमन कदापि नहीं हो सकता | 

(4) साम्राजिफ बाधाएँ--प्माज म व्यक्ति के साथ वश, रक्त, जाति 
तथा धम के भाधार पर भेदभाव किया जाता है । योग्पता होते हुए भी उस घपने 
व्यक्तित्व के विकात्त का अवसर हो नदी मिलता। एमारे देश को छूपाछुत, दहन 
प्रथा भांद सामाजिक बाधाएँ हैं, जिनछे कारण व्यक्ति निष्टापुवक कंतव्यपरालन 
नहीं कर पाता है। घामिक कट्टरता एवं साम्यदायिवरता के भयदर परिणाम होते 
हैं, इससे ईर्ष्या, द्वे प, प्रसहयोग, प्रखहिष्णुता प्रादि दुर्गुयों रा जग्म होता है, 
जिप्नसे समाज म भ्रशाम्ठि तथा दु ख फसठा है। 
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(5) राजनेतिक बाधाएं --राजनविक दलों को व्यवस्था घने विवृत 
स्वरूप में ध्रादश नागरिकता के माय में दाघा बने जातो है। यद्यपि प्रजात/्थ के 
कुशल सचालन के लिए राजनेतिझ दल जनमत का वास्तविक निर्माण किया करते 
हैं, नागरिरा मे राजनतिक चेतना का उदय तथा प्रसार करते हैं। यदि राजवतिर 
दल शुद्धता बा साथ काय करे तो प्रजातश्य राज्य को ध्फलता प्रवश्यम्भावों हो 
जातो है | प्रायः राजवा।तक दलव दो, छामराजिक कल्याएं का छाघन ने होशर 
सदस्यों की स्वाथ पूर्ति का साधन बत जाती है। दलद दो की सकीए भावना 
राजनतिक व सामाजिक वातावरण को स्वाधमय, भ्रष्ट तथा विपैता बना देप्ती है । 
दलबादी से सघप का ज म होता है, स्वा4 गो बल मिलता है, समान संदा की 
भावना नष्ट द्वो जाती है । 

राजनतिषछ बाधा उम्र राष्ट्रवाद, प्जीवाद तथा हाम्राज्यवाद छो पतपने 
देती है। साम्राज्यताद, पूजीवाद झौर राष्ट्रवाद तीनों ही म्रादश नागरिकता के 
घोर शत्रु हैं। जब तक तीनो महादानवों से छुटछारा नहीं मिल जाता तब तन 
भविकसित देशो मे प्रादश नागरिकता का विकास नहीं हो सकता । उप्रराष्ट्रवाद, 
पू जीवाद भोौर स अर ज्यवाद जो एक ही विप के प्याले के भिन्न भिन्न घुट हैं स्वयं 
ही उन दंगो में भादश नाएरिक्ता का नहीं पनपन दते जहां ये भपनाये गये हैं। इस 
प्रकार शाप्ट्रोयता, साम्राज्यवाद प्रौर पू जीवाद घादश तागरिकता के माय मे भारी 
रुकावट है । 

श्रादश नागरिकता को बाधाश्रो का निवारणा--प्राध्श नागरिकता 

की बाधायो को दूर करने के साधनों के विपय में सोचना प्रत्येक तागरिक का 
कत्त व्य है । भादश नागरिकता के माग की सब बाधा्रो का स्त्रोत -प्क्ति का कत्त व्यं 
पालन के प्रति निरत्साहू अपने साथियों क प्रति उपेक्षा नाव तथा उनमें सेवा भौर 
त्याग के भादश के प्रप्राव है । ब लको को दर प्रेम, सेवा, भक्ति, सदा तथा त्याग 
के गीत सुनाकर जीवन मे उ हे प्रभ वित किया जा सकता है। प्रध्यापकों को पपने 
शिप्यो को कक्‍ल विपय वस्तु के भ्रध्ययन के साथ साय नतिकता का पापयन भी 
करवाना प्रावश्यक है | जिस विद्याथियां म॑ भनुशासन, प्रात्मवि्वास ग्रात्म- 
निमरता, सढ्योग एवं सौहाद्र की नावता जाग्रत हो सके । 

राजनतिफ दलो को दलब ही त्तपा सतीश स्वार्षों से परे रहकर सम)ज एव 

राष्ट्र सेवा की हृष्टि से काय करवा चाहिए। उह चाहिय कि वे वागरिका की 
साम्पदायिकता तथा कर तीयता के सीमित ब घनो से ऊपर उठाकर उ हे राष्ट्र 4 तथा 
अस्तर्राष्ट्रीय भावना प्रा की भोर प्ररित करे। चुनाव को यवस्था इस प्रकार होनी 
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रिक्रता के सम्ब ध में विस्तृत विवेचन नहीं करता । इसी कमी को पूरा करने के 
लिये बाद मे 'भारतोय नागरिस्ता प्रधिनियम, [955' ( जाताब॥ (आरा 
आए 2९, 4955 ) को पास किया गया । 

कौन लोग भारतोय नागरिक होते हुँ--वतमान विधि के मीन निम्त 
लिखित चार प्रकार के नागरिछों का उल्लेख है-- 

(।) वह व्यक्ति जो सविधान के लागू होते समय, निम्नन्तिथ्वित शर्तों को 
पूरा करता है--( ॥) वह जो भारत का भ्रधिवासी हो प्रौर (7) वह जा 
भारत मे पदा हुप्रा भ्रथवा उसके माता-पिता में से कोई भी एक भारत मे पदा 
हुप्रा हो भ्रयवा वह जो संविधान सागर होने स प्रब्यवहित (7९0782।9 
[7९0९0॥08) पूव परौच वर्षा छै सामा थ रूप से भारत में रह रहा हो। 
( देखिये भ्नुच्छेट 5 ) । 

(2) बह व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान से भारत में प्रश्रजन (7873०) 
किया द्वो प्रौर वह प्रववा उसके माता-पिता प्रथवा पितामह-मातामह में से एक 
श्रविभातित भारत में पद्म हुए हो तथा यदि उमर व्यक्ति ने [9 जुलाई, 948 से 
पूथ प्रतजन किया है तो संविधान के लागू होने पर भारत का नागरिक समझा 
जाएगा । किन्तु यह तभी होगा जबकि वह व्यक्ति प्रत्रजन के बाद से लगातार मारत 
मे निवास कर रद्दा हो । यदि ऐसा कोई व्यक्ति |9 जुलाई 948 के पश्चात्‌ 
प्रत्रजत करता है तो उसके लिये यह भावश्यक होगा कि वहू मारत सरकार द्वारा 
नियुक्त एक पदाधिकारी के समक्ष प्रायनापड देकर नागरिक के रूप में सविधान के 
लागू होने के पूव पजीकृत (6४॥४८:४८०) हो गया हो । ऐसा क्ोई व्यक्ति 
पजीकृत न गारभ न हो सकेगा जोकि प्राथनापत्र छे पव्यवहित पूृव 6 महीने से 
लगातार भारत म॑ तिवास न कर रहा हो । ( देखिये म्रनुच्छेद 6 ) 

(3) | माच 947 के पश्चात्‌ कोई पाकिस्तान को उददब्रजन 
(छाप्राह्टाशा।) करने वाला व्यक्ति जोकि वहाँ स वैद्य मनुज्ना (शिक्षाणा) के 
साथ पुन भारत में वायस होकर यहा स्थायी रूप से रहने के उद्दे श्य पे भा जाय, 
उसे 9 जुलाई, [948 के पश्चातू प्राहिस्ताव स उत्ब्रजन करने वाले व्यक्ति को 
समस्त शर्तों को पूरा करना प्रावश्यक द्वोता है । ( देखिये प्रनुच्छेट 7 ) 

(4) कोई ऐसा यक्ति जो भारत स बाद्दर निवाप्त करता हो भौर वह 
निम्नलिझित लोनों शर्तों को पुरा करता हो-- 


पायरिकतता ) 
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( 76!5४0७7९ ) 





“सरकार से तात्पय उन सब व्यक्तियों, सस्याश्रों प्रोर साधनों से 
होता है, जिनके द्वारा राज्य की इच्छा को श्रभिव्यक्ति होतो है, तथा उसे 
क्रिया बत किया जाता है ।/--सोल्शऊ 


र ज्य क उदेश्णो दी प्राप्ति के लिए सरकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन 

है । शासन के सपठन में सरकार के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुझ्प 
तीन ग्रग द्वोते हैं | व्यवस्थापिका (.2894072), कायपालिका (760४८) 
भ्रोर न्यायपालिका (जैंपताठाधा9) | व्यवस्पापिका देश के लिए कानून बनाने का 
काय फरतों है । कायपालिहा उन कातुना को ष्यवहार में लागू बरती हैं श्रौर 
यायपालिका कानूनों के प्रथ की पू्ा रूप से व्याख्या करतो है। यदि इनका कोई 
व्यक्ति उल्लघन कग्ता है तो उसे दण्ड दिलवाने का काय भो फरती है। प्रत 
सरकार के श्रगो म॑ ( विशेधकर लोकत-त्रीय देशों में ) विधायिक्रा ([.९९754- 
१076) या व्यवस्यापिका का सबके ग्रधिक गौरव का स्पान्न दिया गया है । 


व्यवस्था पिका श्राधुनिक प्रजात प्र मे प्रतिनिधि सभा के रूप मे-- 
(६६85४ घ:८. 0 706७ 35. रि8७97८४९०(७पए८ 5069 ॥७ 
]०७८॥॥ िशा]008८८5)--मरऋार के तनो प्रगों मे सबसे महत्व- 
पूछ व्यवस्यातरिका होती है । यह सरकार का वह झप है जो राज्य की इच्छाग्रो को 
कानून का रूप देता है । तुलनात्मक ह प्ट से कायपालिका झौर प्यायपालिका दोनो 
से “ण्यस्यथ पिक्रा का महत्व प्रधिक है । यह विभाग ही उन कानुनो व विधियों का 
निर्माण करता है, जिके झनुवार कायपालिका देश का शासन करती है। 
ग्राय विभाग याप्र करता है । व्यवस्थाणग्का का महत्व किसो देश मे प्रचलित 
णाप्तन के भ्रप्तार पर निभर करता है यदि फही निरकुण राजा का 
शासन है तो वर्दां वी व्यवस्थापिका शासन के हाथ कठपुतली मात्र 
हू दो सकती है। जिन स्थानों पर प्रध्यक्षात्मक शासन य्वस्था प्रचलित 
हो वहाँ पर व्यवस्थापिका की शक्तियाँ झौर उसकू काय मर्यादित होते हैं । 
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ससदीय झासन प्रश'णी के अं तगत ययवध्यापिका का कायपालिका पर प्रत्यक्ष रूप 
से नियत्रण होता है प्रौर माज़मण्डल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । 
हेसी शासन प्रणाली में व्ययस्थापिक्ा का स्थान सरकार के उन सब विभागा मे 
संयस उच्च होता है। व्यवस्थापिका का महंत्व उसके कार्यों मे निहित है। 
इसका मूलकाय विधि निर्माश ही है। कितु विभिन्न देशो मं समय, आवश्यकता 
झौर परिस्थितियों के कारण उनके अनेक आय काय भी होते है। 


व्यवस्थापिक्ता के काय (ि5000075 00 06 4.८९8/54076) 


(4) वियायों काय--व्यवस्थापिका समाज म शाति झौर सुव्यवस्था 
स्थापित करने के लिए आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार काबुन का 
निर्माण करती है उनम सन्योधन करती है तथा उ हे खण्डित भी कर सकती है । 
विधि निर्माण के काय म व्यवस्थापिका द्वारा सगठित विभिन्न समितियाँ अभ्रपनी विशेष 
जानका री, योग्यता और दता के कारण उसे सहायता देती रहती है, इस प्रकार 
विधि निर्माण बे कायभार एवं जटिलता को कम कर देती है। प्रत्येक प्रजा- 
तानिक दशा मे कातुन का मूल स्रोत सविधान ही होटा है। कितु व्यवहार म 
सभो कानून धश्यवस्थापिका द्वारा तैयार किय जाते हैं। जिन दशा मे खविधान 
की सर्वोच्चता और क्थारता पाई जाती है वहा व्यवस्थापिका संविधान क न्दिंगा, 
नियमा और न्यितरण मे रहकर विधि निर्माण का काय करती है। प्रव कानून 
निर्माण का प्रत्यक्ष स्त्रीत व्यवस्थापिका ही होती है । 


(2) वित्तीय कार्ये-मेडिसित भे कह्म है 'क्लि जितक द्राम वित्तीय 
शक्ति है उनके पास शासन करन की वास्तविक शक्त्तिया टूदी दू।! प्रजावात्रिक लगा 
में वित्तीय शवित आत्म रूप में यवस्थापिका & निम्त तल का द्ॉपा गड है । 
शामन का यह नियम होता है कि व्यवस्थादिद्ध & निम्न सत्म की स्पांटरति के 
बिना घन वात व्यय नहीं कियर जा सकता । फ्रपुटिद आवश्याविश द्वारा राष्ट्री 
वित्त पर पुूण निम्त्रर् रखा जाता है । व्वल्स्यादिदया है नयीस रूर 
लगान का काय करती है, और अ्नाउम्पद ठय ह कटा भी सकता है। दित्ने 
तियनण के माध्यम से व्यवस्थापिदा दापवानिका है दाद्य एप ब्त्यीछ भोग 
आर कायपालिका पर भी नियत्र रदती 3 $ ठक दायवातिआ मत 
काय के लिए विशेषकर धन प्रात कट छा इब्टि मे स्यदस्थाजा 
से निभर रहती है। कायप्राटिशा विन्द कट वरसिस्विधि न 
स्वीकृत राजस्व के अ्रविरिकिद आप सदा कर सडत्प 9 ॥ 


ज््क 
पु 
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(3) प्रशासन सम्बन्धी काय--व्यवस्थापन विभाग यद्यपि किसी भी 
प्रशासनिक म'मलो म॑ सीधा हस्तक्षेप नही करता है, तथादि देश के प्रशामन पर 
उमप्तका महंत्वपूण नियव॒ण रहता है। जहा ससदीय शासन प्रणाली विद्यमान है 
वहा पर व्यवस्थापिका कायपालिका के कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्रण रखती 
है। मा त्रमण्डल केवल तभी तब अपने पदो पर स्थायी रह सकते हैं, जब तक 
उह व्यवस्थाविका का पूरा रूप से विश्वास प्राम्त हो। व्यवस्थापिका ही काय- 
पालिका के कार्यों का नियत्र रा-प्रदनों, स्थगन प्रश्तावा, श्रविश्वास श्रथवा निददा के 
प्रस्तावों जसा विधियों से करती है, इस प्रकार व्यवस्थापिका कायपालिका को 
लोक्मत के अनुसार चलने पर बाध्य क्रती रहती है । 

(4) न्यायिक कार्य--विभिन्न देशा म व्यवस्यापिकाएं स्याय सम्बधी 
काय भी क्या करतो है। उदाहरणाथ-इ गलड में लाड सभा, फ्रास की काउ- 
+सिल ऑफ रिपब्लिक ((0070०7 07868 /१९८०७७॥०) “यायालय का काय 
करती है, उस समय वहा के राष्ट्रपति पर मह्ाभियोग (79९80०॥7787) 
चलाया जा रहा हो । इसी प्रकार अ्रमेरिका में भी राप्टपति पर लगाये गये महा 
भियोग का निझय सिनट ही करती है। भारतीय गणराज्य के सविधान मे भी 
मह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पर लगाये गय महावियोग का निणय ससट द्वारा 
होना चाहिय । भ्रत॒ व्यवस्थापिकाए प्रशासकीय विभागां के लिए “यायिक भधि 
कारो कर उपयोग करती है । 

(5) मिर्वाचन सम्ब घो काय--विभिन्न देशों की व्यवस्थायिकाए 
निर्वाचन सम्बधधी बाय भी क्या फरती है। उदाहरणाथ फ्रास के दोनो सदन 
मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचच करत है। स्विटजरलैंड मे वहा की पालिमामट 
मा त्रपरिषद्र यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है । भारतीय 
मसद उपराष्ट्रपति वा छुनाव करती है राष्ट्रपति का चुनाव ससद तथा राज्यों की 
विधान सभाग्रो के निर्वाचित सतस्यो द्वारा क्या जाता है। श्रमेरिका मं सिनेट 
और प्रतिनिधि सभा वो अपने अपन निर्वाचनों के निर्वाचन सम्ब धी योग्यतागा का 
निणय करने का झधिकार दिया है। 

(6) सश्योधन सम्ब धो काय--व्यवस्थापिका वा सदस महत्वप्रण 
अधिकार सेविधान में सशोधन करने का है। सशाधन का यह अधिकार कुछ देशो 
म॑ प्राशिक होता है तो कुछ देशो मपूण रूप से। ब्रिटिश ससद साध खा 
बहुमत से दी खविधान मे मनचाहा परियतन करा सकती है। भारतीय ससद 
कुछ बिषयो मे झकेली सशोधन वर ररती है। स्विजटरलड मे सशोधन संबंधी 
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प्रस्तावों के लिए कैटना की स्वीकृति की आवश्यकता रहती है । भारत म ससद न 
मौलिक अधिका रा मे भी सयोधन का अधिकार ग्रहरा कर लिया है। सोवियत 
रूस मे सुप्रीम सोवियत टो तिहाई बहुमत से कोई भी सशांवन कर सकती है। गत 
सविधान मे सशोधन करने का अधिकार एक प्रकार से ध्यवस्थापिका की सर्वोच्चता 
स्थापित कर देता है। 


अन्‍य फाय - ध्यवस्थापिका सभा ही जनता की शिकायता को प्रकाश म 
लान का उत्तम साधन सिद्ध हुई है। इसम सभी प्रकार की विचारघारा के मामला 
को सुनवाई हा सकती है. तथा वाद विवाद झौर चर्चा द्वारा लोक महत्व की 
विभिन्न समस्याप्रों पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसकी सभी कायवाहिंयो को 
समाचार पन्ना म प्रकाशित किया जाता ह। यह लोकमत को प्रकट करने श्रौर 
उसका निमाण करन के साधनों के रूप मे कार्य करती ह। फ्रेडरिक का विचार 
हैं कि झ्राधुनिक समय म एक प्रतिनिधिसभा का मूल कार्य कांवुन निर्माण उतना 
नही हूं जितना कि ग्राम जनता की राजनीतिक शिक्षा प्रचार कार्य तथा विभित 
मतो, विचारों और मतभेदों का एकीकरण । ब्यवस्थापिकाग्रो का कार्य श्रत्यात 
महत्वपूरया बनता जा रहा हूँ वास्तव म प्रजातन का भविष्य बहुत कुछ इसी पर 
निभर करता हू। 
विधान मडल का सगठन (08475900 | [,688 407९) 

आराज के प्रजातानिक युग म॑ विश्व के कई देशा मे के द्र की विधायिका म 
दा सदन हाते हैं। एक प्रकार की व्यवस्थापिकाएं वे होतो है, जिनम केवल एक 
हो सदन होता हैँ जिह एक सदनीय ((॥ (थगशा&!) कहा जाता है, तथा 
दूसर प्रकार की ध्यवस्थापिकाए वे हांती हू, जिनम दो सदन होते हैं, जिह द्विसद- 
नीय ((3 (४77८१3)) कहा जाता है। भारत के के द्व मे और कुछ राज्यो मं 
दो संदन विद्यमान हूँ भारतीय ससद के दो सदनो को लोकसभा (प्रथम सदत) और 
राज्य सभा (दूसरा सदन) कहा जाता ह्‌ । ग्रेट प्रिटेन की ससद विश्व की प्राचीन- 
तम द्विसदनाध्मक संसद का रूप है । ससंद के दो सदन हैं--लाडसभा और लोक- 
सभा। लाडमभा का सगठव आनुवाशिक होता ह और लोकसभा निम्न सदन । 
लेकिन महत्व की इप्टि स यह प्रथम सदन ह्‌। इसी प्रकार अमरिका मे भी 
द्विसदनात्मक व्यवस्था [ठि-('क्षाथ्ाथों 4७८४7) का रूप हमे स्पष्ट दिखाई 
देता ह। सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा [उग]6 ॥0758 ० 6 रि०07८5९८॥ 
व0ए८५) सीनेट ही सयुक्त राज्य अमेरिका जा द्वितीय या उच्च सदन फहलाना 
है यह राज्यो का सदन है। इसम प्रतिनिधित्व का आवार राज्या री समानता का 
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सिद्धात है। प्रतिनिधि सभा सयुकत राज्य प्रमरिया की याँग्रेस या निम्त मझयया 
प्रथम सान है, यह प्रत्यक्ष रूप स जनता या प्रतिनिधित्व परता ह। इस प्रयार 
स्विटजरलड पौर प्रास्ट्रें लिया में थी दा सदा रा समठन उ ही सिझाता पर डुप्ा 
हैं जिन पर प्रमरिकी सीनट का । प्राय प्रत्यव देश मे निम्न सटन जनसाधारशा 
का प्रतिनिधित्व बरती ह झोर उच्च सन जनता वे युद्ध बर्गों स्‍/॥ जनपापारण 
प्र प्रतिनिधित्व करने के कारण निम्न सदन उच्च सदन से प्राय प्रधिक शवित्त- 
शाली और प्रधितार सम्पन्त होता हू । जब लोकताबिय शासन का सूत्रपात हुमा 
तब झधिकाश देशा मे एवं सट्यीय व्यवस्थापिवा थी प्राजरल प्राय सभी महत्व 
पूरा देशा मे द्विसदतीय व्यवस्था बियमान ६। सर हन ) मन क ग्रनुसार--विसी 
भी प्रवार वा द्वितीय सदन बिल्युल न हाव से अच्छा हू यानि द्वितीय सदन 
पहल सदा था शत्रु नही वरन प्रधित्त सुरक्षा वा साधन हाता हू । * 
सदनों फो रचना--विश्व +' भधिकाश दशों मे प्रथम स ने की रचना 
राज्य फी जनता द्वारा निवाचित सदस्या स हांती हू। ड्िताय सटन वी रचना 
मे प्रवश्य ही भिप्त भिम्न देशा मे भिन्न भिन्न सिद्धाता का प्रयाग किया गया ह | 
यदि ग्रेट ब्रिदेत में ह।उस भाफ लाडस यी रचना वशानुगत के ग्राधार पर ह्वाती 
है तो सयुक्त राज्य ममरिषा प्रांजल भर आाट्रेलिया भ्रादि राज्याव' द्वितीय 
सदन पूण॒त निर्वाचित हांत हैं। कुछ राज्या म ऐसी ही व्यवस्था पाई जाती है कि 
द्वितीय सदन के सतस्प सरकार द्वारा झाशिक रूप म मनोनीत किये जाते है। 
भारतीय संघ म द्वितीय सदन (राज्य परिषद ) बी रचना इसी सिद्धात के घाधार 
प्रची जाती हू तथा जापान, कनाडा इठली ग्रादि दशा मं पुर मतातयन 
तथा निर्वाचन के मध्यमाग को ग्रदुण को किया गया हू । 
विश्य के भ्रधिकाश देशा म द्विसदनोय व्यवस्यापिकाएं एक इकाई के रूप 
मे काय करती हैं। ससद अथवा वध्यवस्थापिका इगाइ के रूप म जनता कं भ्रति 
उत्त रदायी मानी जाती हू । ब्यवस्थापिका चाहे प्रत्यत निवर्चिन से संगठित हो 
अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचतत स चाहे वह वशानुगत हो अबवा मनोतीत, अन्यताग्त्वा 
बह झ्पन लक्ष्या झौर उत्तरदायित्वा की इष्टि स एक प्रतिनिधि सदन हा होती है, 
जो सम्पूए राष्ट्र का समग्र रूप से अतिनि धत्व करती हू । इतना हाने के उपरात 
भी व्यवस्थापिका का प्‌ एक सदनीय होना चाहिय झथवा द्विसदनाय इसके तिए 
राजनीति शास्निया म विभिन मतभेद रहे है। 
एक सदनात्मक पद्धति ((ग्राए्वगशव। 59887) 
(]) व्यवस्थापिका मे एक सदन हाने स सवस बडा लाभ यह हाता ह कि 
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एक सदतात/्मक पद्धति के दोष--एक सदमीय व्यवस्थापिका म उसकी 
शक्तिया अत्तीमित एवं अ्नियत्रित होती है। एक सदनीय व्यवस्थापिका उसी प्रकार 
उदहृड तथा श्रष्ट हा सफ्ती है, जिस प्रकार निरकुश शासक ॥ जसा लेकी 
(,८८४४५) ने कहा है. किसी निरकु श शासनकर्त्ता की भाति वह (एक सदनौय 
व्यवस्थापिका) भी अनियत्रित शक्ति की प्राप्ति स उत्पन्र लालचो से भ्रष्ट हो सकती 
है, श्रौर कम दायित्व की भावना शौर कम विचार सहित काय कर सकती है।' ? 
हिसदनात्मक पद्धति (8 (97॥0०4] $98०॥) 
राजनी ति-शास्त्र के विद्वानों मे द्वितीय सदन को शासन काय मे बाधक 
न बतलाकर सहायक सिद्ध क्या हैं। लाड एकक्‍्टन ने इस पद्धति की प्रशसा करते 
हुए लिखा है, ' द्वितीय सदन स्वत त्रवा की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। यह 
नीति म॑ सतुला स्थापित करता है। प्रल्पसज्यका की रक्षा करता है बथा प्रथम 
सदन की श्रुट्ियो को ठीक करता है। ? 
हसी प्रक/र लीकाऊ ने भी द्विसदतीय पद्धति का वणन करते हुए लिखा है, 
“विधायिका का एक ही सदा जल्दबाज तथा अनुत्तरदायी होता है । बह वक्ताप्नो 
के भाषणा के भावावश में आकर बहुत से काय कर देता है। यह एकदम फिज्जूल 
खच फर सफ्ता है या एकदम नौकरी मे कमी कर सकता है ।”$ द्विसदनीय 
यवश्थाएपिका मे जल्दबाजी तथा झविचारपूण ब्यवस्थापन नही द्वोता | द्वितीय सदन 
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निम्त सदन द्वारा बताये गये विशेयक्रों पर विवेकपृह विचार करता है । लेकी ने 
ठौक ही कहा है * तियजख करने सशोधन करने, रकावर्टें डातने आदि में जो 
कार्य द्विसदनीय व्यवस्था कर सकती है, उसमे ही ट्वितीय सदत स्वयं म॑ सिद्ध है ।/ 
पहु भी कहा जाता है कि एक राय को अपेक्षा दो रायें सत्य श्रेष्ठ होतो है? इस 
प्रकार दिसदनीय व्यवस्था भी श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। इससे द्विवदनीय व्यवस्था वी 
उपादेयता स्वय ही सिद्ध होती है । 


(2) इस पद्धति मे प्रत्यक सदन परस्पर एक-दुसर वी स्वच्छाचारिता पर 
अकुश रखता है। जे एस मिल ने लिखा है “दुसरे सदन के अभाव मे एक सदत 
निरकुश थ्रोर स्वेच्छाचारी हा जाता है। इस प्रकार अविभाजित नत्ता के दुषित 
प्रभाव को राकते के लिए दूधरा सदन अति आवश्यक है । व्यवस्थापिका के सदस्य 
अत्याचारी, भप्ट और स्वेच्छाचारी न हाने क॑ लिए दो सनों का हांवा नितान्ध 
आवश्यक है। ! स्टोरी क॑ क्यनानुसार व्यवस्थापिका के अत्याचारों से सुरक्षित 
दीते का यही एकमांब उपाय है कि कार्यो का विभाजन कर दिया जाय जिससे 
द्वितदवीय व्यवस्था सुचारु रूप स॑ चल सके।” 

(3) द्वित्दनीय व्यवस्था प्रजाताजिक सिद्धान्ता के अनुकुत्र है। प्रजा 
वा शक व्यवस्था के लिए वेयफिव स्वत 'वता की रक्षा अ्निवाय है। लोबतत की 
प्रद्धलि मे निर्वाचन द्वारा “यवस्थापिका का विर्माए होने के कारण उही होगा का 
स्थान मिल पाता है जो शक्तिशाली दला से सम्ब बत होते है । द्विदवीय व्यवस्था 
प्रतिनिधित्व की उत्तमता बी इप्टि से भ्रच्छी ममझकी जाती है। इसके ग्रतिशित्त 

अन्पसस्यको को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। इसमे व्यवस्थापिका की काय 
कुशलता और सक्षमता मे वृद्धि हाती है ॥ "से प्रकार डिसल्नीय व्यवस्था मं 
राष्ट्रीयता तथा स्थावीय स्वत्तत्रता दीवा का सुदर समायय हो जाता है । 

(६4) व्यवस्थापिका मं दो सदन ह'न से श्रम विवाजन की यचत होती है । 
उच्च सदन निम्न सतत के भ्रमेको उत्त रदायित्वा वी भ्रपन ऊपर निभा सकता है। 
इस प्रकार निम्न सदन महँत्वपुरणा काया में समय और शत्ति लगा सका हैं । 
द्विसदनाय ज्यवस्था मे कायपालिका की शक्ति मे वृद्धि हाती है। बोनो सदन एक 
दुसरे सदन की निरदुशता प्र अबुश खगबाते हैं. इसट कायपालिका वो पूरा 
स्वत्त बता मित्र जाती है । 

संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए द्विनदनौय प्रशारी ग्रति उत्तम सहता |! 
इन भाधारों पर द्विसदवीय व्यवस्था का समयत क्या जाता है किन्तु ग्रनद्म 
विचारकां की हस्टि म दिसदनीय व्यवस्था को कठु भातोबनाएँ भी को जातो है। 
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कार किया है। वास्तव म लोकता त्रिक राज्य के लिए द्विसदनीय व्यवस्था ही 
उपयुक्त सिद्ध हुई है। 

निष्कर्ष ((०7०ए४00)--प्राजऊल प्रतिनिधिक लोकत-त्र के लिए िं- 
सदना(मऊक विधानमण्डल निताश्त श्र वश्यछ माना गया है। इसमें तनिक भी सन्देह 
नही है कि यदि द्वितीय सदन झपना काम वफ दरी से करे अ्रर्थात यदि वह लोकप्रिय 
सदन द्वारा पारित विधियों को परीक्ष। फरे शौर उन पर पुनविचार करे तो वह 
लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी भोर प्रातुरता को बहुत कुछ सुधार सकता है । दूसरे 
सदन को प्रावश्यड्ता का आधार यह है कि सरकार के निणयो का बहुत भ्रधिक 
लोगों पर दूर-दर तक प्रभाव पडता है । प्रत , उत निखयो के लिए बहुत-से योग्ण 
ब्यकितयों की म नणा चाहिए । इसलिए, यदि एक सदन की वजाएं सरकार को 
मत्रणा देने के लिए दो सदनो को «यवस्था कर दी जाए तो और भी अच्छा है। 
इससे सरका थे विधियों को भौर प्रधिक मात्यता प्राप्त होगी | किन्तु द्वितीय सदनो 
का लाभ तभी है, जब वे स्वच्छद रूप में विचार कर भौर लोकप्रिय सदनो की 
हाँ मे हाँ मिलाने वाले न हो । भ्रत, यदि उनके विचार लोकप्रिय सदनों के 
विचारो से भिन्न हो तो कोई हानि नही । कि तु यह नही भूलना चाहिए कि द्वितीय 
स<«न केवन पुनविचारक सदन है । वह दंर कर सकता है, कि तु उसे हठ नद्दो करना 
चाहिए । उच्च सदन विरोध तो कर सकता है पर प्नडगा नही डाल सकता | 
निणय करने की भा तम शक्ति तो लोकप्रिय सदन के हांथो मे ही रहेगी । 

उच्च सदन (097८ सछ०७५९८)--यह सवत्र माना जाता है कि उच्च 
संदन निम्त सदव षी जल्दबाजी के विरुद्ध रोक लगाता है। धब उप्तकां यह 
उपयोगिता सभी मानत हैं। किन्तु उच्च सदन फे पठन के प्रश्न पर ग्रम्भीर मतभेद 
है । नीचे कुछ महत्वपुणा विधियाँ दो जा रही हैं जिनके प्राधार पर उच्च सदनों के 
सदस्यों बा निर्वाचन होता है | कई राज्यों ने इन विधियो से से दो या तीन विधिया 
एक साथ प्रानना रखो हैं। 

सबसे प्रथम वशागत सिद्धास्त (स्िला०0(89 शाए०7ए8) है जिमके 
प्राघार पर इगलेण्ड की लाड सभा का सगठन हुप्रा है। लाड सभा के 90% हे 
अधिक सदस्य वशानुगत लाड हैं। यह भी इतिहास की बात है। यह मानना गलत है 
कि किसी राजा न कभी वशानुगत लाड लोगो को सध्या बनाई हो। कि तु यह एक 
रिवाज सा बन गया था कि राजा जब कम्मी ससद झाहून करता था तो बह उडी 
पीयरो या लाडों की बुलाता था जो पहले को सप्तद के सदस्य होते थे | यदि उन 
दिनो उनम से कोईं पोयर या लाड मर जाता था तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया 
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जाता था ।योडे समय के झद प्रधा श्रधिकाद पते गई धोर सा सपा की सीट 
विता से पुत्र को प्रात्ती गई । 


लाठ सभा ये शप रघान नियुक्तियों $ द्वारा भरे जाते हैँ जिनमें यशानुगत 
लाड नही होहे । मुग्य रूप से उतम परमष्यक्ष ([.0705 5छाधराए3), जाइ 
भाफ प्रपीत, प्रायरजण्ड प्रौर स्क्वाटउण्ड फ॑ प्रतितिधि पीीयर प्रोर शाद्वीं पराने के 
लोग होते हूँ | पशानुण्त सदन या जिघार सोरत वाटमक नहीं है। कोई भी सम्य 
जाति जाने बूक कर दशागत सदन को स्थापना का दुश्धाहस नहीं ूरेगा। यदि 
प्रग्नेज लोग कभी प्रपतों शासन व्यवस्पा फा पुनर्गठन करेगे ता ये शायद सब 
पहुल अग्यामत ल।इ सभा को सप्राप्त करेगे 


पूमरा माम-नितधन वा प्रिदयात है ॥ सदस्यों पर छार्यप्रालिका या तो 
जोवन भर के लिए या एया निश्चित फाल के लिए उतय पद पर नियत करती है । 
नाम निर्देशन की विधि पा एक लाभ दहै। रोड़ नि4चिन की विधि को परिणाम 
सद्व योग्यतम प्रोर सद्री मनुष्यों रा उुनाव नहीं दोता । प्राय वत्येद हेश में एव 
प्रतेक योग्य मनुध्य द्वा) हैं, जो प्रपन भाप ठम्मादयार बनाने से सारा करते हैं, 
बधाई वे नियर्चित के दाँय पर्यों ता सामना नहीं कर सकत । इसलिए, नावन्‍निर्देगन 
को विधि योग्य भनुष्यों को ध्यवस्यापक्रमण्डल का संदह््य होने के योग्य बनाती है ! 
कि तु मनोनीत सदम्यो का सगठित भवन प्रतिनिधि छदन नहीं द्वोता भौर ध्सखी 
कारण, उसमे लोक सहन द्वारा प्रास भ्धिकारा छा प्रभाव होता है । इसके 
पतिरिक्त नाम निर्देशन का परिणाम सदेव निपुणा एवं योग्य मनुष्यों का न व नहीं 
द्ोता। कभो यभी सत्त रूढ दल की सवाए' भौर मिफारिशं ही नाम निर्देशन का 
मुख्य मन हण्ड द्वोती हैं। इस प्रकार नाम निर्देशन फी शक्ति क॑ दुदपयोग को 
सम्भावना हो सकती है । नरम निर्देशित सदन का सर्वोत्तम उदाहरण कनाडा का 
सोमेट है। यह इस बात का जीता जायता उदाहरण है हि किस प्रकार काय- 
पालिका प्रष्न समयको द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति बरती है। जहां तक सोनेट 
को शक्तियां का सम्द घ है, वह वेवल कदने भर को हैं। 

उच्च सदन के निर्वाचन मे दो विधियों को प्पताया जा सकता है--प्रत्यक्ष 
निर्वाचन झोर अधत्यक्ष निर्वाचन । प्रत्यक्ष निवचित विधि द्वारा निर्वाचित उच्च 
सदन सधीय राज्यों मं पया जा सकता है, भ्रमेरित्ा और आस्ट्रेलिया के उच्च 
सदन प्रत्यक्ष नीति से निर्वाधित हैं। भ्रमरिकी सीनेट मे [00 सदस्य हैँ। 50 राज्यो 
म सेअध्येन 2 2 सदस्य भेजता है । पास्ट्रेलिया की सीनेट में 36 सदस्य हैं, 
बढ़ा के छद्धो राज्य सामान्य टिछट प्रणालों के प्राधार पर 6 6 सदस्य भेजत हैं । 
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(0०प्रएट] ० 842८5) में एुत 250 सदत्य हैं, तिसर्म ते 238 सदस्य 
राज्यों से लिए जाते हैं मोर 2 सदस्य नाम तिरेंशित डिये जाते हैं। जिन लोगों 
को साहित्य, वित्वात, बा था सामाणिद सवा का विशए प्रनुमय द्वोठा है, उनमे 
से ]2 व्यक्तियों को उप्ट्रगति राज्य प्रमा ने लिए नाम निर्देशित करता है । 


निम्न सदा ([.0०एट्धा ँ005८)--डिसी दि सदनातटमक विधानमण्दल 
के दोनों सदनों को भ्रमण उच्च मदन (छफकथा 0756) शोर निम्न सदन 
[.0फ्रद्टा 7075८) बह्चते हैं। हितु घात्तय में उनको ये नाम दता यलत है | 
जहाँ तक वैघानिक णक्तिया या सम्बष्प है, तथाकधित उच्च सदत, निम्न सदन की 
प्रपेधां फरयरोर है। इसके उत्य गोण द्वोते हैं प्रोर ०ह ध्दन निर्वाचित भी नहीं 
होता । केवल ऐतिद्वासिक कारणों से इस सदन का नाम उच्च मदन रस दिया 
गया है । सभी सोकत व्रात्मक' दर्शों मे निम्न सदव लोकप्रिय संदम है जिसके सदस्य 
सवसापघारण द्वारा प्रत्यक्ष मियाथित द्वोते हैं। धाजइस प्राय सभी लोकत-परी 
देशों मं कतिपय योग्वताप्ों सम्ब'धी शर्तों के प्रधीन ब्णप७ मताधिकार है। 


मिम्न सदनी के सदस्यों का फाय काल तोन वर्षों से पंच वर्षों तक का 
रखा गया है। सयुक्त राज्य प्रमरिका क प्रतितिधि सदन का क्रॉस काल केवल 2 बप 
हैं। प्रतिनिधित्व को दृष्टि स यह पाछा है कि निम्न संदन का सदस्थों का काय 
काल छोटा हो । कि तु काय कुशलतः की हष्टि से सभी मह मारते हैं कि उनका 
काय-क्राल बड़ा हो । सभी इस सम्ब ध में एकमत हैं कि विधाएको का साय फ्राल 
नता प्रध्िक लम्बा हो, न अधिक छोटा । यदि काय-काल भधिक लम्बा द्ोगा! तो 
प्रतिनिधियों का निर्वाचक ममुह से स्म्ब ध विच्छेट हो जाएगा, यटि काय काल 
बहुत ही छोटा द्वोगा तो प्रतिनिधियों को म तो भनुभव होगा भौर न मरी लोग 
किसी नीति का विकास कर सक्गे। अधिकतर राज्य चार पांच वर्षों का समय 
उचित समभ रहे हैं। लास्की का मत है--- विधानमण्डल का काय काल चार वर्षों 
से कम नही होना चाहिए भौर पाँच वर्षों से भ्रधिक नहीं होना चाहिए।” डॉ 
फादतर तो विधानमण्डल वा काय ऊाल केवल चार वप स्वीकार छररत हैं। 


दोनो सदनो में सद्धातिक भेद होना चाहिए (6 (छ० एआवग- 
छाप औणाोएं वीवदि व शि्रण्रएं&)--जहाँ दोनों सदना का समान 
सिद्धातों के प्राधार पर गठन किया जाता है, वहाँ पर दो सदनों का रखना, ने 
रखना बराबर सा है। यदि दोना सदन समान हैं तो किर द्वितोय सदन व्यय है । 
लोबर के शब्दों मे “यदि दोनो सतन एक ही निर्वाचक्रो द्वारा एक द्वो भ्रवधि के लिए 
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निर्वाचित किए जाते हैं, तो वे दोना सदन मारतों एक सदन को दो समितियाँ मात्र 
होंगे। कि तु हम चाहते हैं कि दोनो सदन अलग झलग वास्तविक शक्तियों से 
सम्पन हो । वे श्रतिनिधिक मी हो और जश्ञीघ्न काय करने वाले भी हो पशभौर 
निर तरता लिए हुए भी हो । बे उन्ततिशील होने के साथ-साथ विचारशीम और 
रूढिवादो भी हो, उनमे प्राग घढते का निर्भीक साहस हो कि तु वे पीछे भी देख, 
वे शीघ्रकारी प्रोर नवीनतावादी भी हो भोर विलम्बकारी भी हों, सद्षोप मे वे 
दोनो सब प्रकार की सम्यता के प्रतोक हो । इसलिए एक सदन बडा हों, ट्मरा 
भ्रपेक्षाक्त छोटा हो. एक सहन निर्वाचत हो, दुमरा निर्वाचित प्रोर नाम निर्देशित 
हो श्रोर प्रपेक्षाकत दीघजीवी हो | 


दोतो सदनो की शक्तियाँ (?0फ़७3 ० 776 प्र 0७६८5)--विधियों 
के निर्माण के सम्ब घ में झाम घिद्धांत यह है कि द्विन्मदनात्मक विधानमण्डल मे 
दोनो सदनों की शक्तियाँ बरावर हो । कोई विधेषक किसो भी सदन मे पुर स्था- 
पित किया जा सकता है, दोनो सदनो की समान वैधानिक प्रक्रिया है. और दोनो 
सदनो की समान वैधानिक प्रक्रिपा है, शोर दोनो सदनों की समस्त प्रक्रिया को 
पार करने के बाद ही कोई विधेयक पास हो सकता है । बिना दानों सदनों की 
सम्मत्ति के कोई विधेयक स्त्रीकृत नही हो सकता। कोई भी सदन विधेयक मे 
सशोघन उपस्थित कर घकता दै कि तु जब तड' दुसर मदन उस्ते पुन स्वीकार न 
कर लेगा, तब तक वहू विधि का रूप धारणा नही कर सकता । वित्तीय विधेपक्ो 
के सम्ब घर में दोनों सदनों को समान प्रधिकार है किशतु दोनो को शन्स्या बराबर 
नही है । राज्य के वित्त पर विम्त सदन का पूरा प्राघकार हैं, क्यो|झि माना यहू 
जाता है कि कराधान पोर प्रतिनिधित्व साथ साथ चनते हैं। कहा जाता है, मर्व- 
साधारण के प्रतिनिधि ही रज्य को प्राय के स्व मो हैं श्रोर वही व्यय की प्रनुमति 
दे सकते है। इसलिए, वित्तीय विधेषक्त निम्ट घदन म ही पर स्थावित हिए जा 
सकते हैं प्रौर वित्तीय विधेयक्रो के सम्ब घ म निम्न सदत को दी वूण शक्रित्ग प्राप्त 
हैं। ब्रिटिश लाड समा म न तो वित्तोय विध्यक पुर स्थावित हा समझता है, ने बहू 
सदन विचीय विधेयक्र मे क्वाट छाँट कर सकता है, न उस रद ही सह्ता है। !875 
फे सविधान के स्‍भनुसार फ्रांस को सीनट बोर राष्ट्रीय घबा ((साशाएलः 0 
ए5फप्रा८$) की घक्तियाँ समान थीं. प्रन्तर ववल यहू था छि वित्तीय पिधयर 
केबन राष्ट्रीय सभा (टठाग्रपथशा 06 700090065) मे ही पुर स्थावित द्ठा 
सकते थे । सोने”ट का प्रधिकार घा फऊि वह चाह तो वित्तीय विधयक्ष म सगोपन 


करे या उस भस्वी रत करे | डिन्‍्तु, वस्तुत खोनेट को स्थिति गौर थी । चनुय 
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फ्रेंच गणराज्य के सविधान के प्रनुमार वित्तीय विधेयक्र केवल राष्ट्रीय सभा 
(पिथ0॥]] 055९८7४09) म ह्वी पुर स्थापित हो सहृता था घौर उसके बा” 
वह विधेयक गणराज्य को परिषद्‌ ((0070९८] 0/॥6 २९७9०७॥0) ४ समक्ष 
उसकी सम्मत्ि के लिए भेजा जाता था। किनु परिषद्‌ का उतने हो समय मे 
प्रपनी सम्मत्ति दे हनी होदों थी जितना समय कि राष्ट्रीय सभा वियेयक पर 
विचार करन मे लिया था। इसलिए, परिषद सामा ये विधयक्ो पर दो मददोने रा 
समय लगा सकनी था, पर वित्तीय विधेयक्रो पर नहों। भारत मे वित्तीय विधेयक 
केवल लोक्समा [05४ ० ॥76 ६०.९) महद्ठी पुर स्थापित दिया जा 
सञ्ञता है । राज्यवमा [((०0प्राए! ए 84८5) के लिए यह प्रावश्यक है श्षि 
वह सम्दान्धत वित्तोय विधेयक पर 4 दिनो म प्रपनी सम्मत्ति दे ते । यदि राज्य 
सभा किसो वित्ताय विधेयक को [4 दिनो से प्रधिक्र रोन्तो हैं या ८दि कह उक्त 
विधेयक फो ऐसी सिफारिशों क॑ सहित वापिस करती है जो लोक प्मा यो स्वीकाय 
नही है, तो लोक समा को सभा की इच्छा ही सर्वोपरि होगी । इ गलण्ड में लश्द 
सभा (07६४९ ० [.0705) #िस्ती वित्तोय >िधेयक को एक मद्दीमे तक रोक 
सकती है छिन्तु प्रातम शक्ति कॉमन सभा के पास है। सयुक्त राज्य प्रमेरिका म 
यद्यपि सीनेद ($273/6) में कोई वित्ञोय विधयक्न पुर स्थापित नद्दी ही सकता, 

कि तु सोनेट चाहे वो वित्तीय विधेषद्ठ को सशोधित भी कर सकता है. या उप्त 

भस्वीकृत भी कर सकता है । 


सिद्धा त , दोनों सदनों की शाक्तयो मे स्पष्ट प्र तर रहने चाहिएँ। नि स दह, 
उच्च सदत जिस प्रकार निर्वाचित होगा भौर उसका गठन जि प्रद्ार होगा, उत्ी 
प्रकार दोनो सदनों की शक्तियों मे भ्र तर हो सकता है । यदि इ गलड़ और कनाडा 
के समाद उछ्च सदन बशानुगत (सर6720(89।| या नाम निर्देशित (ि०णा- 
99९0) होण तो एसे उच्च सन्‍न को शक्तियाँ भी प्रत्यत क्षीण होगी। यदि 
भारत झौर पमरिका की तरह उच्च सतत भी निर्वाचित होगा, तो उत्तकी शक्तिया 
वधातिकत निम्न सदन के बराबर द्वोगी, किन्तु लोकतणी प्रादर्शों ने निम्न सदन 
को प्रत्यभ्त शक्तिश।ली बना दिया है ! यदि कभी दोनो मदनों मे सघप होगा तो 
चू कि तिम्त सदत प्रधिक प्रतिनिधिक स्वरूप का सदन है इसलिए उप्तकी चलेगी | 
अमेरिकी सीनट की बात ही दूछरी है, क्योकि उसको सविधान हे निर्माताओं ने ही 
झधिक शक्तिशाली बनाना निश्चित कया था। जहा फ्दी भी दोनो सदनों के 
समान अधिकार हगे वही दो सदनो का रखता न श्खना बराबर हो जाएगा। 
एक सी शक्तियों का भथ है एक काम को दो दो बार करना श्रौर इस प्रकार के 
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न्याय के नियमों द्वारा रक्षित नियमों फो प्रधिकार फहा जाता है। 
फोई नो हित जिसका झादर करना फर्त्तव्य हो एवं जिसका ग्रतिक्रमस 
उचित हो, भ्रधिकार फहलाता है --सामण्ड 


विधि का उद्दं श्य समाज में “याय हो स्पापता फरना है। स्याय की स्थापना 
का तात्पय यह होता है छि समाझ में ऐसा सुरक्षायणा बातावरण स्पापित डिया 
जाय कि प्रत्यक् व्यक्ति प्रपने प्रधिवारों को प्रपप्त फर धक। यह उर्दश्य उत्तो 
समय पुरा हो सकता है जद राज्य प्रपनो शक्ति क प्रयोग से सोगो के धधिरारा को 
सुरक्षित फरे प्लौर उनका उल्लपन करने वालों को दण्ट्ित करे। सामण्ड के 
मतानुसार प्रपिकार विधान द्वारा माना जाने वाला तथा सुरक्षित किया जाने 
वाला हित (707०5) होता है । याद व्यक्ति के समक्ष प्रपना कतथ्य है, दो उसे 
प्रधिकार स्वत प्राप्त द्वोता है। प्रत दूसरे के द्वित रा धम्मान करना कतब्य 
(770५) है घोर उप्तका उत्टपन करना भपकार (ऐशा०णाह) हा जाता 
है। प्रत प्रधिकार की प्रवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सर्वेप्रयम विधि का 
भधिकार ता क्तठर के साथ सम्व थ प्रोर भ्रपकार (४078) के प्रप फो 
स्मभना प्रत्वश्ण्क है । 
विधि फा श्रधिकार तथा कतव्य से सम्बंध (र०४४४०० ० [.8छ 
0 ९॥0 300 ॥00॥65 )--वास्तव में विधि वा निर्माण राज्य प्पनी सत्ता 
को प्रदर्शित करन के लिए नहीं करता वरव्‌ पपने नागरिकों के भपिकारों की सुरक्षा 
तथा उनके कत्यो को लागू करन के लिए करता है ॥ इसोलिए विधानों में मधि- 
कारो का विवेचन किया जाठा है प्रोर इस प्रकार उन प्रधिकारों को सुरक्षा के ही 
लिए नियम बनाये जाते हैं । 
लायो मे चन विकास के साथ ही साथ भष्विकारों के प्रति जागृति भाती जा 
रही दै। श्रब यह मानव स्वमाव ही बन गया है कि वह भ्धिकारों के लिए लडे । 
हरिंग (677728) के भनुसार, “जीवन का यही मूक प्रथ द्वोता है कि दम 
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विधि वा उल्लंघन भो दरना है| यढ विधि के द्वारा ही प्रपवार प्रमाणित किया 
जाता है धोर याय प्रशासन फी दृष्टि से प्रकार कहताता है। विधि द्वारा 
निधारित समय में ऋण का भुगतान ये मरना इसो प्रकार फा प्रपदार है। 


(2) नेतिक प्रपकार (४०० १शाणाए)--पद भपकार प्राइप्िक 
वाय के विग्मा के घिरुद्ध होने बे पारण नतिश या प्राह्ृतिझ प्रपार कहलाता 
है। प्रपने माता पिता बी प्राय न मानना एस प्रय)र वा प्यार है । 


वधानिय' प्रगवार के सिय यह प्रावश्यक उद्दी कि यह नतिक प्रपकार सी 
हो | ठोक इसो प्रकार नतिक प्पकार फे लिय भी यह प्रावश्यक् नहीं कि यह 
वधानिक प्रपकार भी हो । टोनो में मह भेद कुछ तो स्वच्छिररप स दिया गया 
है प्रौर वुछ ण्पुण एतिहासिक विशास के कारण । वघ/निएर प्रपक्तार के लिए मह 
आ्रावश्यव' नही कि राज्य फो शक्ति भी एसकू साथ सम्बद्ध रहू। कंवल विधि द्वारा 
प्राप्त होन वाली मा यता ही इसके लिय पर्याप्त है। 


वधामनिक अधिकार (7.८8 [र8॥5) -वैधानिक प्रधिकार का 
प्रध भिप्त भिप्त वि हर्तों ने मिन्न मिन्न प्रकार छे लगाया है। एट्रेस्स (8॥78॥5) 
इसे एक माँग या बहाना बताते हैं । लग ([.69॥708) तथा संबिनी 
($4५९०५) इसे गक्ति बहते हैं। हवलड के विचार से यह एक क्षमता होती है। 
क्राण्ड (((७॥0) के विचार से यह एक विशेषाधिकार है। इहरिग के प्रनुसार यह 
विधि द्वारा सरक्षित हित है, भौर प्रोध्टिन के विचार से एक गुए । प्रांधकार शब्द 
ता बडा हू व्यापक है पौर इसके भ्रतगत नेतिक या प्राइतिक स्‍भ्रधिकार सभी घा 
जाते हैं। परन्तु विधिगास्त्र मे केवल वधानिक प्रधिकारों का ही विवेचन किया 
जाता है । 
यधानिक पक्‍्धिकार प्राइतिकया नतिक पग्रधिकारों से प्रमुजरूप से इस 
श्राधार पर भव होते हैं कि वधानिक भधिकारो को राज्य द्वारा सरक्षण प्राप्त 
होता है / इसवा उत्लघन वेधानिक अभ्रपका< होता है झौर राज्य झपकार करने वाल 
व्यक्त को “णिडते करता है। प्राकृतिक या ततिर प्रधिकार समः्ज की प्राकृतिक 
एय को भर्वितों पर आधारित होत है । इनका सरक्षण किसी भौतिक शक्ति 
द्वारा नही किया जाता। इनका प्रतित्रमण प्राह्वतिक प्पकार कइलात है भौर 
इस्त प्रसार का भपकार करते बाल को दण्डित नदी किया जा सकता | वेघानिक 
अधिकार वास्तव मे जोपा क बाह्य सम्बध्धि होते हैं श्रोर प्राकृतिक भ्रधिकार लोगो 
को प्रौतरिक भावनाप्रो से सम्ब घत होते हैं। इसी प्रकार वधानिक प्रधिकारों का 
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प्राण6 एएण46 0 539 [वा 4 0श79 60 छ99 (9 [90 ॥ ॥4५७ 9 एफ, 
जि [ 989 €ऋ९८ट088 एा9 ॥0०9५ ज्ाध0७ बीच्णाए३8 णािधड, जीलाव8३ पर 
टााय) ००० 98 प्रणिए23 ०07 099 ९०टाएणाय2 3706४ ० इए। 0767 
फ्च्गा 
अब इम “शक्ति' (209८7) पर विचार करेगे। शक्ति (20फ&7) का 
पझ्रभिप्राथ सक्षमता से होता है | 
+ 9०चट्ा 75 था बचा 09 06 ए00 3 फ़ल्ड04 00 छ07008 4 
87088 40 4 8४27 )६९०) ९)थ70॥ एज 00708 07 8704 00798  झए्घ्या 
ण्शां 
इसी प्रकार उ'मुत्ति (770079। शब्द भी प्रधिकार (रिह॥) से 
भिन है 
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॥0 999 64779888 ई0 प९४770007 9०९९४086 04 8790078 82 ॥45 580 ॥0 
86 ०0756 0 व था! 


वैधानिक श्रधिकार की परिभाषा 

(0०॥73009 ० 7,९28। रि880) 
वधानिक प्रधिकार के स्पपष्टीकश्ण के हेतु कुछ परिभाधाप्नो का उल्लेख 

करना ध्रावश्यक है 

(]) प्रॉस्टिन (8७५४7) झ्रासम्टिन के विचार से ्रधिकार एक क्षमता 
है जा किसी विधि के श्र तगत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ममुद्द म॒ निहीत रहती 
है भौर भय व्यक्ति या व्यक्तियो फे समूर उस क्षमता के लिए #त्त व्य करते हैं । 
श्रॉस्टिन लिखत है कि “एक व्यक्ति उ्त समय अधिकार रखता है जब दूमराया 
स्पक्ति ऐसे ग्रक्ति के लिए विधि के द्वार कुछ काम करने या कुछ काम करते के 
लिए बाध्य होते हैं ।+ यह परिभाषा ग्रास्टिन की प्रभुसत्ता तथा विधि की परि- 
भापा से सम्बद्ध है। इसी हिट से झाश्टिन कतन्‍्य को परिभाषा दते हुए कहूत हैं 
कि यह एक उत्तरदायित्व है जो शघ्रादेश का पालन न ऋरने पर इसके साथ सम्बद्ध 
+---........._ न ्+533त++++ 
]..# एश509 95 3 7 800 छवष्य 8900८ 0 एणावहा छाद 90णा0 07 
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गनुचत्ति के कारए दण्ड झा भायोदार इनता है। भ्रास्टित के विचार से जिस 
ब्याक्त के पक्ष म ग्रादेश लाए छिया जाता है वह व्यक्त हो मधिझार रखत्रा है । 

मिल मद्दोरय झाम्टित की पर्मिःया को ध्ालोदना झरते हुए लिखते हैं कि 
ग्रॉप्टिन के विचार से म्धिकार एक क्षमता है भर्थाव्‌ यह विधि द्वार पक व्यक्ति 
को प्राय व्यक्ति क॑ कार्यों को नियत्रित करन के लिए दो गई घक्ति या सत्ता है। इस 
हप्ट मे जेलर (30॥07) ग्पराधी को फ्हौँगो देने के लिए विधि के दारा दाष्य है ! 
ठोनछ इयो प्रसार कहा जा! सकता है डि बदी को यह प्राघदार है कि उसे फापी ही 
जाय ! पर तु यह्‌ ऋदापि नही ऋह/ जा सकता कि बादी को पह प्रधिरार २ रू उसे 
फायो दी जाय । पिन के विचार से इस प्रद्मार छा दोष हृदाने के लिए पह प्रष्व« 
श्यक है कि परिमापा स॑ इस प्ररुप्र कर मधिकार रखने बाते व्यक्ति को होन दाल 
लाभ या हित को मी सम्मिलित कर लिया जाय । परस्ु वास्तव में देखा जाय तो 
। मल को आलोचना पूणानपा निराघार है । जेतर जो विधि हे झघन्तयत बे टी को 
फाँती दन के लिए वाध्य हैं प्रपरछ्ो क॒प्रति कतब्य मही करता, वश्चु बहू उस 
व्यक्ति के प्रति कत-य करता है जिमक प्रादेश के कारण वह फासो दे रह! है। पत- 
एव अपराधी में तदतुकुल मधिकार होने का प्रश्य हो नही उठता ! मित्र न वास्तव से 
प्रॉहिटन के विचार को ठीक़ प्रकार से समझा हो नही है । फिर मो मिल का कहना 
है रि भधिकार के साथ द्वित की भावना सम्बद्ध रहे उजित हो डै। 

(2) हालेड (70]979)--द्वालड के मनुयार बेधानिक प्रधिकार 'एशफ 
क्षमता है जा डिसो व्यक्ति में राज्य को सहमति उधा सहयोग मे दुसरे नर्पक्तियां के 
कार्यों को नियपित करने मे निद्धित होतो है।” ह्वातड प्राये कहत हैं कि 
वैधानिक भधिकार को शक्ति से वंधानिकता प्रल होतो हे । यह पक्ति राज्य लगू 
करता है। ह!लड प्रपनो परिभाषा को भक्ति तया नतिह प्रधिछ/र से पृथषफ बताते 
हैं। उनका कहना दे कि याद कोई व्यक्ति प्रपवों घक्ति या पनुनय (?27503$07) 
के द्वारा चाहे भ्रपन कार्यों से या चाहे दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने से पपतो 
इच्छा! को लागू कर सकता है ता कहा जायगा कि उसे भपनो इच्छा को पुरा करने 
फ लिए शक्ति प्राप्त है । 

एवं ॥880 358 ए्वए2८9 उच्डपाए8 47 06 धागा 00 ढण्पणठापढ़ 
ऋयय (्र८ 35550. 476 ब६5530०८ णी ए€ डवाह ध- ३०३०० णीं 085 

इसी प्रकार यदि वह शक्ति से पृषक्‌ सामाजिक प्रनिमति को प्पनां इच्छा 
को पूति के लिए पक्ष में मोर इस इच्छा को पू्ति म भाने वाली बाधाणो के * 
मकर ता है तो बहा जायय! हि उ्ते प्रपती इच्छा को पूरा करन के लिए 
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भधिकार' प्राप्त है। पर तु शक्ति तथा नेतिर भवधिकार से पृथक यदि किसो व्यक्ति 
को भ्पनी इच्छा को पूरा करते के लिए राज्य की भोर से सरक्षण आवप्त है, साथ ही 
राज्य उस इच्छा की पूतति के लिए पश्य ध्यक्तियों को काय करन या बुद्ध कार्यों को 
न करने क॑ लिए बाध्य करता दू तो कहा जायगा कि उस वधानिक प्रधिकार! 
प्राप्त है । 
इस परिभाषा से चात होता है कि हालेण्ड ने प्रॉस्टिन को ही परिमापा को 
माना है। इहोन क्षमता के लिए प्रॉस्टिन क छिएपए! शब्द क॑ स्थान पर 
09[0307९'* शब्द रखा है । हालैड फी परिभाषा में दो बातो पर विशेष जोर 
दिया गया है । पहली तो यद्द कि वंघानिक झधिकार प्रधिकागवयानु व्यक्ति मे निहित 
क्षमता या शक्ति होतो है। दुमरी यज्ञ कि यह क्षमता या शक्ति प्रधिकारवानु व्यक्ति 
को राज्य द्वारा दी जातो है। प्रतएव वेधानिक प्रधिकार की रचता क॑ लिए 
यह भावश्यक है कि इसर पीछे राज्य की शक्ति सलग्न हो । 
ग्रे (0789)--ग्रे भी दवालेंड ही ही भांति शक्ति या क्षमता पर जोर देते 

हैं । यह वैधानिक अधिकार को परिभाषा दते हुए लिखते हें कि यह “बहू शक्ति है 
जिमसे कोइ «वक्ति किसी भ्रष्य प्यक्ति या व्यक्तियों को किसो काय या कार्यों को 
करने था न करन के लिए उम्र सोमा तक बाध्य कर सकता है जहाँ तक कि समाज 
स उसे यह शक्ति ध्र 4 घक्ति या व्यक्तियों पर यधानिक कतब्य लागू करते हुए 
प्राप्त हाती है। '! ग्रे आप उहते है कि भधिकार स्वय एक हित नहीं यह एक 
साधन हू जिससे हित ([727९5६) करा उपयोग किया जाता है। प्रतएव वह शक्ति 
जिसके धाध र पर एक व्यक्ति किसी विपय पर अपनी इच्छा की पूर्ति क लिए 

यायाल4५ की मदद ले सकता है वंधानिक भ्रधिकार होता है । उदाहरणाय यदि 

एक व्यक्ति टूधर का कुछ ऋण देता है तो ऋणदाता का द्वित (परगाधा०७) है 

कि वह जण लेने वाले से अपने घव को वापस शाप्त करे) यहा पर वधानिक्ष 

अधिकार यदी नदी कि वह झपना धन वः्पस प्राप्त कर वरनु उबकी विधान द्वारा 

दी गई भराक्ति, क्षर्ता थी, सत्ता वधानिक घधिछार है जिससे वह भपना घन वसूल 

कर सकता है | ऋण लेने वाले से धन वापह पाना हित है जो विधि द्वारा सरक्षित 
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है। पर तू यह हित हो वेधानिक प्रधिक्रार नहीं । यह केवल वैधानिक प्रधिकार का 
उह्टेएय है | वैधानिक प्रधिकार तो केवल क्षमता या शक्ति है । 
सामण्ड ($ाप्राठग्रत)--सामण्ड के विचारस॑ 'भ्रधिकार एक हित है 
जो कि प्रघिकार के नियमा द्वश्या माना जाता है घौर सरक्षित होता है। हित का 
तात्पप उन सभी प्रकार के हितो से हैं जिनका सम्मान करना फत्त व्य कहलाता है 
योर तिरस्कार करता गअपक्ार कहलाता है।?म? इम परिभाषा में 'प्रधिकार के 
नियमों! से तात्यय विधि के नियम से है ।  हिसा हित को प्रधिकार बनते के लिए 
पह प्रादश्यक है कि उसको कंवल वैधानिक सरक्षण ही त प्राप्त हो. वन वैधानिक 
क्र थता भी मिली हो । यह कहा था सऊता है कि जाववसे के द्वित को वि द्वारा 
सरजरा प्रदान किया गया है क्योंकि फोई भा व्यक्ति उनके साथ कठारता का 
व्यक्ह।र नहीं कर सकता पर तु इसका यह तात्पम नहीं कि जानवरों को 
वधातिक भ्रत्षिझार प्षप्त है ऐसे निएयो मं विधि पिस अधिडार या हिंत का सर- 
क्षण या मा यता प्रदान करती है वह समस्त समात्र का प्रधिकार या हित होता है, 
क्योकि समाज जानवर के साथ कठोरता का व्यवद्वार करता उचित नही सममतेा 
जदि कोई व्यक्ति किसी बच्च रू साथ कठोरता का व्यवद्वार करता है तो वह उस बच्चे 
फ्े प्रधिकार के प्रति घ्रपने कत्तब्य का उल्लंघन करता है । परव्तु यदि काई स्यक्ति 
किप्ती कुचे के साथ बढोरता का व्यवहार बर्ता है तो बढ कुत्ति की प्राप्त किसी 
प्रधिवार व प्रति अपने कर्ते्य का उल्लपन नहीं करता वरत्‌ वह किसी समाज या 
राज्य म प्रति बोने वाले अपने क्तथ्य का उलल्‍्नंपन करता है । एम इस क्त य के 
साथ ही समाज या राज्य म॑ भ्रधिकार तिद्ठित द्वोता है | 
प्तामण्ड का यह कहता कि प्रधिक्ार की बधानिरक मा यता भी प्राप्त देनी 
चाहिए पूरातया निरवकऊ हैं, क्णेकि वधानिर सरक्षण में वधानक मा या भी 
सम्मितित होती है । विधि किसी भो वस्तु को सरक्षण नही पह्रदात करती जब तक 
क्वि वह उत्त वस्तु को माध्यता नही प्रदान करती । 
(4) इहरिय (॥टाक्रा8)--पमष्ड को तरह इहरिए भो कहते है कि 
'प्रधिकार वधरनिक रूप से सरक्षित हिल हात हैं (4 उनके विचार से विटि डिसो 
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उद्देश्य को प्राप्त करमे छा साधन होती है। विधि का उद्देश्य मानव द्वित छा 
सरक्षए करना द्वोता है। परतु विधि सभी द्वितो की रक्षा नही करती, वरन्‌ यह 
केवल कुछ द्वितो का सरक्षण करती है । जिन द्वितों का यह सरक्षण करती है वे 
वैधानिक भ्रधिकार फदलाते हैं | प्रतएुव कोई व्यक्ति उठी समय वैधानिक ग्रधिफार 
रख सकता है जबकि उसमे कोई एसा लाभ विद्यमान हो जो राज्य ट्वारा प्रक्षित 
हाता हा | इहरिग सामण्ड के वधानिक मा यता के टिठात को नहीं मानते । वह 
वधानिक सरक्षण ही पर्याप्त समभते हैं । 

(5) होम्स (70]7९5)--होम्स के झनुसार वधानिदछ्ठ प्रधिकार कंबल- 
मात्र बुछ प्राकृतिर शक्तियों का उपयोग करने तथा बुछ शर्तों पर सावजनिक शक्ति 
की म द से सरक्षरा, पुनरावतन या हरजाना प्राप्त करने को झाचा होता है ॥!* 
होम्स के झनुसार प्रधिकार एक शक्ति है। वेघानिक प्रधिक्रार यवहार पर लागू 
दोने वाली वधानिक सोमाप्रो को हटाने या लागू करने वो शक्ति होती है 

(6) विनोग्रेडाफ(५४700879007)--इनके पनुमार “विधि क द्वारा 
स्थ्रापित सामाजिक व्यवस्था के क्‍्रतगत एक विधिष्ट इच्छा से सम्बन्धित कार्यों के 
क्रम को वैधानिक भधिकार कहते हैं ।' 2 प्रत्येक व्यक्ति विधि के नियमों के प्र त॑ 
गत कार्णिे की प्रश्नीमित स्वत त्रता को छोड दता है पर तु इसके साथ हू। भधिकार 
द्वारा उस काय को, प्रसार एवं दिशा को हष्टि पे सीमित स्वतप्तता प्राप्त होती है । 
झतएव अधिकार वस्तुप्रो तथा व्यक्तियों के विषय मे एक हढ़ शक्ति का उपयोग 


होता है । 


चेधानिक झधिकार सम्ब घो सिद्धात 


(]॥#९०7०5 40०7६ 7,८89] सा.्टात5) 
उपयु क्त सारी परिभाषाप्नो का विवेचन करने के पश्चात्‌ हम इस निष्क् 


पर पहुचते हैं # वेध।निक अधिकार के वियय म॑ प्रमुख रूप से पांच सिद्धात प्रति 
प।दित क्ये गये हैं--- 
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(2) मानव इच्छा का सिद्धात (९०9 ० स्का ण॥-- 
इस सिद्धात वे प्रतिपादका का कइ्दना है कि भ्रधिकार मनुष्य की इच्छा का एक 
धातरिक गुण है । यायाघोघ्त होम्स क॑ प्रनुसार वेघानिक भधिकार कुछ प्राकृतिक 
शाक्तपों को लागू करने की प्राचा प्राप्त करना तथा राज्य की शक्ति से कुछ शर्तों 
पर सरक्षण, प्रव्यपण (९४४प०॥07), यह हरजाता श्राप्त करना है। यट परि+ 
भाषा मनुष्य को इछा पर ही जोर देती है। पर तु इसम प्रभाव यह है कि यह 
प्रत्येक अधिकार को प कृतिक इच्छा से सम्ब'द छरतो है | वास्तव में कुछ प्रधिकार 
व्यक्ति के प्राहृतिक शक्तियों के सरक्षण से दो सम्बनबित नहीं होत बरन्‌ दुपरो 
शक्ति से भो सर्म्बा घत होते हैं जो विधि वो शक्ति द्वारा दुमर व्यवितयों को कुछ 
काय करन के लिय विवश करती है । जेसे यदि कोई “यवित पझपने घर मे झगड़ा 
करता है तो विधि बाह्य हस्तक्षेत ते उन व्यकित्रि की रक्षा करेगी। परन्तु हम प्रपती 
सम्पत्ति को अपनी मृ यु क॑ पश्च/त्‌ लागो को देने ये लिए वसीयत लिखमे की जो 
शक्ति प्राप्त होती हैं बढ़ शक्ति हमारी प्राकृतिक शकित्र या हमारे प्राइ्डतिक काप 
की रक्षा नहीं करती, वरन्‌ वह एक प्रदत्त रावत होती ईं जिसकी मदद से हम 
अपनी सम्पत्ति का अपनी मृत्यु के पश्च/त्‌ विभाजन करा सत्ते हैं । 


ह लड भी पपनी परिभाषा मे इसी धिड्धात को उक्त करते हैं। वह फहत 
है कि वंधानिक प्रविक्तर छिस्तो व्यक्ति मे वास करन वाली क्षमता है विधसे वह 
यक्ति राज्य की रदट से दूमरे व्यक्ति के कार्यों को नियनित कर सकता है। 

पुदता झा भी यही कहना है कि वेधानिक मधिकार किसी एसी चीए पर 
प्र प्त एक शक्ति है जो उत्त अधिकार के माध्यम स उस प्रधिकार को धारण करने 
काले यक्ति की इच्छा के भ्रघोन की जा सकती है । 

सक्षप मे यह कद्दा जा सऊता है कि विधि यवितयों थो वधानिक रूप से 
एक शबित प्रदान दरतो है जिसके द्वारा वे समाज में पारस्परिक विरोधी कामनाप्रो 
में सामजस्य स्थापित कर लेते हैं । 

(3) सरक्षित हित का सिद्धत ([4॥6ण९ ए शाणब्छध्ते ग्र९- 
ए८४]--इस सिद्धात के प्रतिपादक प्रमुख झूप से इहरेंग है। उनका कहता है कि 
अधिकार वधानिक रूप से सरक्षित हित होता है। वह इच्छा के श्रौपचारिक तत्व 
का अपेक्ष इत 'हिन! है भोतिक तत्व पर अधिह जोर देते हैं भ्ौर कहते हैं विः विधि 
का उद्देश्य इसे हित की रक्षा करना है। सामण्ड का भी यही कहता है कि प्रधि- 
कार नियमो द्वारा मास्य एवं धरक्षित द्वित है । बकलेड (80७८९) भी इसो 


भविशार एवं कतश्य] 


चिद्धान के अतिपादक रहे 


( वग 
है हैं। उनका विचार है कि प्रधिकार “विधि क्र चुरक्षित 
ह्ति पा अ्रत्याज्षा होता है ।”३४ 
रि रैच्चा के व्िद्धात को प्रालोचना करते हुए कहते हैं $॥ वध 
चहछ्टेश्य व्यक्तियों ) व्यक्ति गत इच्छाओं का सरक्षण करना नहीं बरन्‌ क्च 
ही बरक्षण करना है। हि राज्य बारा >िम्रित नही किये जात, 
मनुष्य स्वभाव मे हित रहते हैं। ये 


ते, व्रत 
स्तव मे समुदाय के जीवक मे 
से केवल 3 ही हित्तों को बैन लेता 
पाइवा है | 


राज्य के 5१३ 


जा सऊत 
के अधिकार इसरे राज 
कारो से भिन्न है।गे क्यो७& यह उल्ेश्य 
न होता है 


पेकातिक प्रध्चि 
पार प्रिक्ष भर 
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झनुमार दुगवी का विचार “वास्तविक नहीं वरन्‌ शाब्दिक्” है यह्‌ व्यक्ति का 
कतव्प है कि वह सामाजिक भ्र यो याश्चितता के विकास के लिए भरसतक प्रयत्त करे। 


(5) चमस्तवाद का सिद्धा त (70्राप्बधादण 776079)--इस 
घिद्धात क॑ प्रतिपादकों का कहना है कि व्यक्ति का कतव्य राज्य के हित के लिए 
अपने कतभ्यो को पूरा करना है $ व्यक्ति का राज्य क॑ सम्मुख कोई प्रस्तित्व नही | 
राज्य को इच्छा के सामने व्यक्ति को इच्छा का कोई भो महत्व नही । व्यक्ति केवल' 
मात्र एक सूद्षमता है पौर राज्य वास्तविकता । वास्तविक के लिए सूक्ष्म का योछीा 
बर हो जाना ही श्रेयस्कर है। अतएवं सारी शक्ति राज्य मे हो निहित होती है, 
उ्यक्ति में नहीं। व्यवित को कोई भो अधिकार प्राण नही होत । 


पधानिक अधिकार के तत्व 
[86प्रशा5 ० 7,684। [रा8॥0) 

एक वेधानिक प्रध्तिकार म॑ सामण्ड के विचार से निम्नलिखित पाच तत्व या 
चक्षग होते हैं-- 

() पअ्रधिकार का धारणकर्ता (800]60: ० 8 68० 7६ 
607 90750॥ 07 9द7७706)--पह वह बधातिक व्यक्ति ([,684| एल 
807) होता है जिसमे प्रधिकार निहित होठ है प्र्णत्‌ जिसे प्रधिकार का उपयोग 
करने की क्षमता प्राप्त द्वाती है। यह व्यक्ति निश्चित ही नही अनिश्चित्‌ भी हो 
सकता है। समस्त समाज था भविष्य मे पदा होन वाल! बच्चा भी अधिकार 
घारणकर्ता हो सकता है। इसके लिये केवल गह प्रावश्यक है कि अधिकार घारण- 
कर्ता वेधानिक व्यक्ति हो अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति हो जिस वाधघ माच्यता प्रदान 
करती हो । 

(2) अधि हार के प्रति कत्तव्प करने वाला व्यक्ति (९९४०7 ०0 
0)008708 ) --यह वह व्यक्ति होता है जिस अधिकार के प्रति या तो कुछ फाय 
करने पड़ने है या कुछ कार्यों को ने करने के लिये बाध्य होता पडता है । प्रधिकार 
का भार वास्तव में इसे वहन करना पडता है + 

(3) श्रधिकार का परिणाम (ए०एशां ० एटा )--जब किसी 
एक यक्ति को अधिकार दिया जाता है तो भर्य व्यक्तित या व्यक्तियों छो इस 
अधिकार के लिए या तो कुछ काय करने पड़ते है या कुछ कार्यों का करने से भपने 
को रोकना पडता है। इस प्रकार के काय या काय निषेध अधिकार का परिसाम 
कहलात है । 
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(4) अ्रध्फिर का विषय (5परशुष्ण ण णंजुब्ण णीगड्ठा)-- 
यह बह वस्तु या विषय होता हैं जिसके लिये प्रधिक्नार-घारण करता को श्रधिकार 
दिया जाता है । प्रधिकार का विषय निश्चित्‌ दोनो हो सकता है। जसे किसी की 
ख्याति भी उपर अधिकार का विषय हो सकता है। 

(5) स्वत्व (7706)--प्रत्येक अधिकार के लिये स्वत्व प्राउश्यक है । 
स्वर्व से (त्पय उन तथ्यों एवं घटनाप्रों से है जिनके क्रारण इनके स्वामी में 
अ्रधिकार वास करता है। 

उपयु क्‍त पाँचों तत्वों को एक उदाहरण से समभाया जा सकता है। जे 
मान हें क्रि मोहन मोहन से कु८ जमीन खरीदता है। यहाँ मोहन ध्रर्घछार धारण- 
कर्ता है और सारे लोग जो मोहन के इस अ्रधिकार स बानय हैं, भ्रधिकार के प्रति 
कत०५ कर वाले व्यक्ति है। मोहन के अ्रधिकार में हस्तक्षेत्र न करने की क्रिया 
अ धकार का परिणाम है भौर खरीदी जाने वाप्ती ज्मोन प्रधिकार का विषय है । 
भ्रधिकार का स्व॒त्व सुमि का हस्तातर है जिके द्वारा मोहन ने सोहन छे भूमि प्राप्त 
कीदै। 

ह/लण्ड उपयु कत तत्वों में से क्वल चार को ही व्यक्त करते हैं, स्वत्व को 
नदी । कीठन भी चार हो तत्वों को मानते है । सामण्ड ही केवल स्वत्व को प्र।घ- 
कार का तत्व मानते हैं | पर-तु वास्तव मे यह तत्व नही, वरद्‌ प्रधिकार का साक्ष्य 
या स्थ्रोता है । 


क्या बिना स्वामी के अधिकार सम्भव है ? 
((श घाध8 08४ 20 0शाट्वा९5५ हर 8 ? ) 

विना वस्तु क कोई प्रधिक्वार द्वी नही हो सकता । बिना स्वामी के भी कोई 
अधिकार सम्भव नही । 

() बिना बस्तुके त्रधिकार (सि890 छाध000 20 00]००)-- 
हालेण्ड के विचार से प्रधिद्वर थी वस्तु वा विष० ऊवल भोविक वस्तु ही हो सकती 
है मूक््म नहीं | दाक॑ विच र से अधिकार को तिय बपस्तु का होना भ्रावश्यक् नही 
जम अत्म रक्षा के मधिकार मं दुछ भी प्रधिक्ार का दिपय तहीं। पर तु सामण्ड 
के विदार स वस्तु या विषय झ्ावश्यक है । यह विषय भौ तक तथा सूप दोनों में 
से किसी भी प्रकार का हो सकता है। भौतिक विपयो मे तो भूमि इत्यादि पाथिव 
बस्तुए सम्मिलित हैं प्रौर सूक्ष्म मे सता ख्याति, समय शक्ति इत्यादि। यदि कोई 
एक नौफर रखता है तो स्वामी का यह म्रधिरार है कि वह नौकर की संवाए प्राप्त 
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फरे। यहाँ नोकर की सेवा हो मालिक के प्रधिकार वी वस्तु है, वौकर स्वय नही, 
सामण्ड के विचार से वस्छु के बिना भधिकार कछो कल्पना हो नहीं जा सकती । 


(2) बिना स्वामी के भ्रविक्षार (रिप्टो। जातिठए/ 0ज्राध)-- 
सामण्ड के विधार से प्रधिकार के लिए यह प्रावश्यक है कि कोई ऐसा ब्यवित हो 
जिसमे वह अधिकार वास करे । विधि इसी प्रधिकार-धारणऊंता के हित की रक्षा 
करना है। प्रतएव पिना स्वामी के प्रप्तिवार की कल्पना ही नहीं को जा सकती । यहू 
अवाय सम्भव है हि स्थामी निश्चित्‌ न होकर छोई भनिश्चित व्यवित ही हो । जसे 
परोपकारी चयाव ((070906 (057) मे सारा समाज हो अधिकार घारण- 
क्ता हो सकता है । इसी प्रव/र वसीयत लिखे ढिना हो धर जाते वाल व्यक्ति की 
सम्पत्ति पर उप समय तक सरस्री प्रशासक्रो का हूं भ्रधिकार रहता है नब तक 
कि काई उत्तराधिकारी नही चुन लिया जाता । पर तु सरकारी भप्रध्विकारों भावी 
उत्तराधिडारी वी प्रोर स हूं प्र्चिज्ञार घारण करते हैं । 


इसी प्रकार हम देखते है ७ भ्रधिक्रार न वो बिना स्वामी के हो हो सकता 
दे भौर 7 बिना वस्तु के ही । 


भ्रधिकारों का वर्गोकरण ((7855704009 ० स88)-- 
बंत्े प्रधिक्तरों की कोई तिश्चित्‌ सूद्दी इनाना या उनका वर्गीकरण करना कठिन 
काय है, प* तु फिर भी कुछ अधिकार एसे हात है जो प्राय सभी राज्यों के 
मापरिकों को ब्राप्त होते हू । भ्धिकारों ते तात्पय मनुप्प के सामाजिक जीवन को 
उन सुविधाप्रो से होता है, जो व्यक्तित्व के विक्ात्त मे सहायक होते हैं। इन 
अधिकारा के उपयोग से चापरिक अपने जीवन को सुप्री छोर समृद्धिशालोीं बना 
सक्त हैं । सा०/रखत्त भ्रधिकारा को दो भागा मे विणावत जिया जा सकता है। 
(]) नवित्र श्रधिषार (४०॥७] र205) प्लोर कातूवी भ्िकार (०8० 
६28॥8) 


(९३ नेतिक अ्रधिक्वार (078) 3२7६83)--व॒तिक भधिकार बे होते हैं 
जिनका प्रबंध मानव के नतिक पभ्राचरण ते हाता है | श्राय एस भधिकार राज्य दरा 
सुरक्षित सही रह पते क्योकि इ है माउदा था न गानना वक्तिस्त इच्छा पर हो 
निभर बरता है । राज्य के वावुव का इनस काई सम्बन्ध नहीं होता है, मत इनके 
उल्ड़घन करन पर छिस्ती भी श्रक्गर का राज्य द्वारा दण्ड भी नहीं मिलता है । 
प ह कंवत धमशास्त्र, जनमत या जनता की आ्मिक चेतना द्वारा स्वीकार किया 
जाता है। 
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(2) काउूनों प्रधिकार (,०४4] वरा्ट॥/8)--कावूनी अधिकार; छा 
तात्यपप लीकाँश के श्ब्लों ये यह होता है,-- 'उठन विशेषाधिकारों को काजुनों 
शधिकार को सज्ञः दी जा सकती है, जो एक नागरिक को धाने छाथो नागरिकों के 
बिरूद प्रशप्त होता है, जो राज्य को सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जात हैं भौर 
जिनकी पक्षा राज्य द्वारा को जाती है। ये म्धिकार स्यायालयो द्वारा लागू किये 
जतते हैं। सामाजिक विकास होने के साथ साथ इन प्धिकारों में भी वृद्धि होती 
रहती है । 


राजनीतिक प्रधिकार (000८4 7रै।93)--राजनो तिक ग्रधि कार 
सषिध्यन की देत होते हैं, प्रौर राज्य के नियम उनको मा यता प्रदाव करते है। 
राजनीत्तिइ प्रध्ठिकार केक्‍ल उन्ही लोगो को प्राप्त होते हैं. जि हु राज्य प्रपनी 
प्रमुगक्ति की भियानवित छोपता है । कोई भी राज्य विदेशियां को राजनीतिक 
प्रणिकार नहीं देता है । राजनीतिक ग्रश्मिकारों द्वारा नागरिक प्ट्यक्ष या प्रत्नत्यक्ष 
रूप से शासत संचालन में मांग ले सकता है । 

() मत देते का भ्रधिकार-- मतदान दत का अधिकार प्रजात'त की 
मौलिक उपज है। नागरिक चाहे किसी जाति घम या वश के हो यदि वयत्वा 
हैं हो मतदान में बाण वेकर भ्रपने अतिनिधियों को बुत कर शासन के संचालन के 
लिए भेजते हैं। 

(2) सरकारी पद प्रहुएा करते का अ्रधिकार- प्रत्येक 'प्रक्ति को 
बिना भेदभाव तथा पक्षपात्त के राज्य के अवगत पद प्राप्त करने की सुविधा रहती 
हैं। भारतीय सविधान की घारा 6[॥) के भ्रतगत धम, तस्ल जात्ति, लिय, भेद 
वश जमस्थात के आ्राधार पर राज्य म किसी का कोई पद ग्रहरा करने स वचित 
नहीं क्रिया जा सकता है । 

(3) प्रावेदत पत्र देने का अधिकार - लोकतन भें हासन वंग जन- 
साधारण फी शिकायतों की उप॑क्षा नही कर सकते, क्यांकि आर तम पश्युस्ता जनता 
में ही निवास करती है । इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि बढ़े जनमाधारण की 
शिकायतों के प्रति जागरूव रहे और उनको दूर करने का प्रथल्त कर | 

(4) भिर्वाचित होने का श्धिकार-प्रजात तर म सरकार जबता की, 
जनता के लिए तथा जनता के दायय हातो है । श्रत निर्वाचित होगे या ध्धिकार 
एक महत्वपुर्ा राजनीतिक अधिकार हाता है । अ्तिनिधियों क उत्तरदायित्व बहुतत 
विशाल और व्यापक होते हू ! श्रव उनके निर्वाचन में सावधातों परतनी चाहिए। 


/ 
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(5) सरकार फी गालोचना फरने का झधिकार--जा सरकार प्रशा 
सन भौर नीतियां की प्रालाचना का जितना भधि+् प्रयसर प्रदान ररती है, वढ़ 
ड 
सरबवार उत्तना ही झ्धिया लोक्तवात्मर हाती है । 


(2) श्रप्तैनिक भ्धिकार (0५] [र8॥05)-- 

/ |) समानता दा प्रसनिक ग्धिकार---इस प्रधिपरार स॑ प्रभिप्राय यह है 
कि एक मजुष्य हाने के नात उसव एवं दूसर मनुष्या के साथ किसी प्रयार वा नत्माव 
नही रया जावगा । सभी मनुप्या या उन्नति वे! समान झवसर प्रदात क्रिय जायेंगे । 
विस भी ब्यक्ति के साथ जाति लिगर, धम रग या भाधार पर भेदभाव नहीं रखा 
जावगा । भारतीय सपिधान मे धनुच्छट [4 मे घोषणा की गई है कि-- * भारत 
के राज्य सत्त मे राज्य किसी भा व्यक्ति को कानून के सम तर समानता प्रथवा कानून 
न समान सरक्षता स बचित पही करगा । यह धारा समस्त व्यक्तिया को चाह वे 
नागरिक है या नहीं, बानून व समक्ष सम/नता वी गारदी दती है। समानता वा 
प्रधिकार न फवेल विधान सण्डता द्वारा पारित भेदमावपूण कानूदा से रक्षा करता 
है बतित कायपालिया वी निरवुशता पर भी यहू एक भकुश है। समाठता के 
मुर्य चार झ्राधार हात हैं. (() सामात्रिव समानता, (2) राजनतिक समानता, 
(3) ध्राधिक समानता मौर (4) झपसर की गमानता । भारतीय सविधान के 
प्रनुच्झेद [6 + झनुवार-- प्रत्यक नागरिय को राज्य म नौकरी करन झाजी 
विदा कमान तथा पद ग्रहण करने का समान पिकार प्राप्त है। किसी नागरिक 
को कंवल धम, मूतव”, जाति लि, जाम स्थान व निवास स्थाव झांदि इनम से 
किययी एक के प्राध।र पर राज्य पद के लिए भपात्र (7८॥86) नहीं ठहराया 
जा सकता | 

(2) स्व॒त'जता का श्रधिकार--स्वत-प्ता के अधिकार के विना मनुष्य 
के व्यन्तित्व तथा समाज का विवास नही हो सरुता । झत स्वत अता ही जीवन 
को भ्रावश्यक तत्व बन गई है परत्यक -यक्ति को ब्यक्तिगत स्वत बता का प्रधिकार 
प्राप्त ६ कसी को दिश्ली झन्य व्यक्ति पर आधातद फरने, झपते स्वाथ की पूर्ति वे 
लिए भर यक्ति का उपयोग करन तथा किसी क रहेने पर रोक लगाने का ब्रधि 
कार प्राप्त नहा हो सदता । 

जब तक जिसी यक्ति को भ्रय किसी ब्यक्ति के भ्रधिकारा से क्षति नही 
पहुँचती, तय तब उसे इच्छावुतार काय करने और घुमन फिर्न की स्वत-त्रता प्राप्त 
हाता उचित है। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे भाषण दे तत्र तक कीई प्रतिव घ नहीं 
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है विः उस प्रपछ काम के लिए उपयुक्त मजपुरी मिल ।”? समाजवादी दशा न 
निसम रूस तथा चीन प्रादि सम्मिलित है, इस क्‍प्रधिरार को विशप महत्व दिये 
है। प्रथम सायियद संविधान (9]8) मे यह पह्दा गया था कि-+श्रम 
सभी नागरिया या पझनिवाय वत्त व्य है। ' नय सविधान मी धारा ! [8 क॑ हारा 
(55₹ के समस्त मागरिया यो दाम का भधिकार दिया गया है। काम बंवल 
प्रनिवाय वत्त ब्य ही नदी बत्कि प्रादर या विपय हाता है। जा व्यक्त बाम नहा” 
करगा उसे खाना भी नही मिलगा। इसी तरह भारतीय सविधात म राज्य य॑ नीति 
निर्देशर तत्वों मे राज्य को यह काम सौपा गया है कि यह नागरिकों के लिय रोज- 
चार की उचित स्यंवस्था करें। 

($) शिक्षा फा ध्रधिकार--भााधुनिक सम्य ससार वे प्रत्यंक उन्नतिशील 
राष्ट्र श्रपन नागरिवा वो उत्तम शिक्षा पाने वा प्रध्िकार प्रयन परता है। थिक्षा 
वे अनाव मे मागरिफरा मं सामाजिर, राजमेतिक, ग्राथिव साहक्ृतिक जायुति नहीं 
हां सकती | प्रत्यक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का झधियार है । ला#का के पनु> 
सार---' रॉक्ति उन लोगो के हाथो म भाती हैं जो विचारों का निर्माएं कर सकते 
हैं, भौर उसके सार की ग्रहएा कर सकत॑ हैं। एक प्रशिक्षित व्यक्त न तो रावनीति 
को समझ सकता है न ही वह शभ्पने हिंता को ही समझ सबता है। भारतीय 
सर्विधान म राज्य के नोति निर्देशक तत्वो के भ्रध्याय म राज्य का कत्त ध्य बताया 
गया है कि चौ”ह वप की भायु तक क॑ बालकों वे लिए झ्रनिवाय तथा नि पुल्क 
थिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कत्त व्य होगा । 

(6) जोबन सुरक्षा फा भ्रधिकार--यह अधिकार मौलिक हर भ्राधार- 
थूत है, क्योकि इसके विना भ्रय श्रधिकार झसभव है। यह प्रधिकाधिक व्यक्ति क 
जीयन के मूल्य की ओर सकेत करता है। इसके झतगत मानव जीवन को राज्य 
का सरक्षण प्राप्त होता है। भारतीय सविधान की धारा 2[ मे जीवन तथा 
स्वातत्य वा सरक्षण व घाया 22 मे बदीकरण तथा नजरबव दी से बचाव का 
उल्लेप विया गया है। 

(7) परिवार का अधिकार--जीवन के अधिकार से बहुत श्रधिक सबव- 
घित स्वताजवा पूवफ पारिवारिक जीवन मतीत करने का अधिकार है। राज्य 

द्वारा प्रत्यक व्यक्ति को विवाह करके परिवार बनाने और वच्चा का पालन पोषण 
करने का ग्रधिकार दिया है। यौन सम्बध की भावना मानव म॑ प्रारम्भ से ही पाई 
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जाती है, ओर इसी भावना को पूण करने के लिए परिवार जैसी पवित्र भावना 
का जम होता है। 

(8) शझोपरा से मुक्ति पाने का भ्रधिकार--भारतीय सविधान के 
भनुच्छेद 23 व 24 का सम्ब घ शोपरा से मुक्ति पाने के अधिकार से है । इसक 
अन्तगत मानव के ज़्य विक्रय भर बेगार तथा जबरदस्ती काम करवाने की मनाही 
कर दी गई है। इसके अतिरिक्त )0 वप से कम आयु वाले बच्चो को कारखानो 
या किसी खतरताक काम में लगाने का निपेघ किया गया है। इसके अतिरिक्त 
वैश्यादृति श्रादि के सुधार की बात भी इस भ्रधिकार म॑ सम्मिलित है। 

(9) सांवधानिक उपचारो का श्रधिकार-- भारतीय सविवान की धारा 
82 मे सावधामनिक उपचाशे फे अधिकारों का भी उपवध करती है, जिनके द्वारा 
मौलिक झधिकारा को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम यायालय में कोइ भी 
नागरिक जा सकता है। इस भनुच्छेट की याख्या करते हुए डा शभ्रम्वेडकर ने 
सविधान सभा मे इस प्रकार कहा था-- यदि झुक्से कोई पृछे कि सविधान का 
कीन सा अनुच्छेद है जिसक॑ विना संविधान शू य हो जायगा । तो इस अनुच्छेद 
को छाड कर मैं भ्रोर कसी अनुच्छेट की श्रोर सकेत नही करता $ यह तो सवि 
घान का हृदय तथा झात्मा है ।” 

सावेधानिक उपचारा का प्रधिकार किसी घोषित सक्ट काल को छांड कर 
कभी भी स्थगित नही किया जा सकता। सविधान की घारा 32 के अनुसार - 
भ्रमेरिका की भाति व दी प्रत्यक्षीकरण लेख (कद्या रण 99838 (00705) 
जारी करने की सत्ता सविधान द्वारा सर्वोच्च यायालय तथा उच्च यायालयों 
फो दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेशश लेखब (जा णी (थध07गा) 
प्रतिबध लेख, (५४77 ० ॥7000007) परमादेश लेख (शा ० 
7४७॥04॥775) तथा झधिकार पृच्छालेख (शेया 0 (४०-फक्या400) 
आदि सम्मिलित किये गय॑ है। इनके द्वारा व्यक्ति की स्वत जता और उनके मौलिक 
भ्रधिकारो को पूरा रूप से सुरक्षित रखा जाता है। 


झधिकारों का सिद्धा त (4]80775 ०/ 8॥)-- 

(]) प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त ([॥९079 ० ह6 'षिक्षता- 
ए७) रि2085)--मनुप्य जीवन ही प्रकृति की देन है। मानव का विकसित 
मस्तिष्क जिसक॑ द्वारा सारा सोच विचार हाता है, वह भी भ्रइ्वति स॑ प्राप्त होता 
हैं। प्रारम्भ से ही मनुष्य मूल भ्रूत सिद्धान्ता के लिए प्रकृति की ओर देख रहा 
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है । यही कारण है कि उसके प्रत्येक विचार। मे प्राकृतिक विचारा का पक्ष विद्यमान 
है। मनुष्य के जीवन म अधिकारों का इतना ग्रधिक महत्व है कि कुछ अधिकार तो 
उसके जीवन म नित्ताःत प्रावश्यक है। इमी कारण कुछ व्यक्तिया ने तो उह 
प्राकृतिक अधिकार कह कर पुकारा, झौर ऐसा मत प्रतिपादित क्या कि ये 
अधिकार उह ज म से ही प्रक्षति द्वारा प्राप्त हुए हैं। इस सिद्धांत का उदय इस 
विचारधारा से हुआ कि प्रकृति के समक्ष सभी एक हैं और अगर बुद्ध प्राकृतिक 
अधिकार सभी का समान रूप से प्राप्त हो जाय तो सभी लोग झ्रानद पुवक जीवन 
"यतीत करेगे । लॉक क॑ शब्गों म--“सव मनुष्य स्वत श्र और विवकी पदा हाते 
है झौर समाज मे प्रामे से पूव द्वी ये अधिकार मनुष्य को प्राए होते हैं ।/” 
प्राकृतिक स्धिकारों की चर्चा सव प्रयम प्राचीत रोम मे उल़ी थी। रोमन 
साम्राज्य की सारी विधिया प्राकतिक नियमो के झ्राधार पर ही बनाई गई। यूनान 
की प्राचीन सभ्यता में ही विचारको ने प्रकृति में सुनियमित व्यवस्था को देख कर 
उसे मानव के राजनीतिक सामाजिक और नतिक जीवन म ढालने की दिशा मे 
अपने विचार प्रस्तुत किये । स्टोइक विचारकों न यहा तक कह हैं कि शुभ जीवन 
व्यतीत करने के लिए प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। सनहँवी 
शत्ताढ ) मे ह्यगो ग्रोटियस ([583 645) जो अ्रतर्रागटीय कातून का शिला यास 
युद्ध और शाति के काबुन पर नामक पुस्तक लिख कर किया तो भी 3 होने 
उसका आधार प्राकृतिक काठुन ही बनाया । इस सिद्धात का विकास हाब्स लाक 
झौर रूसो क॑ समय मे बहुत अ्रधिक हुआ । हा स के विचार मे प्राकृतिक अ्रभ्षिकार 
एक यक्ति का व्यत्तिगत शारीरिक बल था जिसकी सहायता से वह प्रपती श्राव- 
श्यकताया की पूर्ति कर सकता था। सामाजिक समभौते के सिद्धांत के मानने 
वाला से इसे व्यक्ति के अधिकारा की उत्पति का मूल मात्र माना है। वर्जीनिया 
के विधान की धोपशानुसार-- 'सब मनुष्य स्वभाव स ही समान रूप में स्वतत 
और ब धनहीन होते हैं / उनके कुछ ज म जात अ्रधिकार होते हैं ।? 
इसी तम्ह से फ्रास भी अपने घोपणा पत्र स स्वत-तता समानता, सम्पत्ति 
और सुरक्षा को मानव के मुरय प्राकृतिव अधिकार स्वीकार करता है। 
हल ही में समाज झास्त्र के पिद्वाना ने प्राइंतिक अधिकारा के सिद्धात को 
एक नया ग्रथ दिया है। वे पुरातया इस भावना को अस्वीकार करत है कि प्राकृ- 
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भाविक नही । भधिक्ार राज्य की ई था पर निभर रदत हैं। राज्य उर न पपितत 
नये गी > पत्ता है। 


तम भी 
इस सिद्ध परमधक। मे बयम ॥स्टिन हान्य तप हॉँषड पान प्रधुध 
है। इन विद्वा- उप्तार कयूनी प्रधिततर। & सम्ब थे मे सज्य फीय पवार 
करता है-..0 परारा। ढ़ ८२ प्रा छरना (2) उनसे सागा। 
निर्षारित करना, उपयोग क के व्यवस्था करता । हम 
प्िद्धत < भनुसार व्यक्ति अज्य + कसर उस्जी प्रावापा अर का कोई पध- 


पार नही रपता | आधुनिक काल मे नस सिद्धात का उपापवा>] पिया 4 ब्क्षा 
। 


(3) पविकारों का ऐतिहासिक तिए्ा-न्त (2// ह5002॥ 
वर्ण 0 6 पि8॥5,- पका ते +१ ए तद्यामिक वजिज्य श्प बात 
पर बत दता है वि पपिसार इतिहाप को उपब ह; शाशा ५ कद भ्प उक 
रोतिरियाजा मे है जि समाज ने स्मपद्धार रूप मे पावर कग। । 
रोति रिवाजो भय हमे बयोछ पतन कक प्रा रह ह + ही ४८, रृ 
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(4) अधिकारो का समाज कल्याणकारी सिद्धा'त (॥॥6 8024 
८४8 पा८०ा५ 0 785) --इस सिद्धान्त के अनुसार प्रधिकार समाज 
द्वारा पदान किये जाते हैं और वे सामाजिक कल्याण के लिए हाते हैं। कानुन, 
प्राइतिक ग्रधिकार, रीति-रिवाज आदि सभी को सामाजिक कल्याण के समक्ष 
कुझना पड़ता है। इस सिद्धा त के समथको के अनुप्तार समाज केवल अधिकार 
स्यक्तिया को समाज के कल्याण के लिए प्रद न करता है। बथम तथा मिल झ्रादि 
उपयोगितावादियों न इस सिद्धा त का समथन क्या है उनके प्रनुसार “ अधिक- 
तम यक्तियों का अधिकतम सुख * यही ध्येय यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति के 
अधिकार क्या हाने चाहिय। लास्की मे उपयोगिता को श्रविकारों का भाधार 
क्हाहै। 

(5) श्रधिकारो का भ्रादइशवादी सिद्धा त (70९8॥500 ९07 
042 008005 )--आदशवादी सिद्धात को व्यक्तिदादी छतिद्धान्व भी कहा 
जाता है । इसके अनुसार अधिकार मनुष्य के ग्रात्तरिक और वास्तविक उत्पान ने' 
लिए प्रावश्यय बाह्य अवस्था है। भ्रादशवादी सिद्धा त उन अवस्थाप्नों की उत्पत्ति 
पर वल देता है. जो मानव के ब्यवितित्व के पूरा विकास मे सहायक हांती है। इस 
प्रकार मानव व्यब्तित्व की परिपूणाता वह लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सारे 
अधिकारा का प्रयोग होता है। मधिकारा का आदशवादी पिद्धात मनृष्य की 
नैतिक ए+ लोस्तनीय भावना को उभाग्ता है, तथा यह ब्रधिकारो को वैधता की 
अपेक्षा नतिकता से सम्ब घत करता है। यह मानव झात्म विकास को समाज के 
अधीन नही करता 

अधिकाते के स्वरूप की व्याख्या के लिए आदशवादी सिद्धात और सामा- 
जिक कल्याण के सिद्धा तो का सम्बध सर्वोत्तम हल हो सकता है । 
प्रजातन्निक राज्य में व्यक्ति के श्रधिकार-- 

(४6 छाट्टा।ड ण॒थ गरताश्ाता4। ॥7 3 0८700306 836) 

+ प्रजात त्र तभी सफलता परूवक काय कर सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक 
झपने कत्त या के प्रति सतक व अधिकारों क॑ श्रति सतत्‌ जागरुक हां।” यही 
प्रजातान्र की आधारशिला है। प्रजातज गायन मे जनता का जनता के द्वारा एवं 
जनता के लिए चासम होता है। अत अधिकारो के प्रति जागरूकता ही प्रजात ब्र 
का सफ्ल बनाती है, इसके झतिरिक्त नागरिकों को कत्त ज्यो क प्रति भो सतक 
रहना चाहिए । यद्यपि ब्रिदन और झमेरिका म नागरिको को भारतीया से अधिक 
अधिकार प्राप्त नही है, फिर भी वहा पर प्रजात तर अधिक सफ्तता पूवक काम 
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कानून का प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ाने से उसमें मिरमु शत्या प्रादि भाव जाग्रत 
द्वो जात हैं । 

भठ प्रजातंत्रिछ शासन में धधिरारों का होता नितान्त प्रावश्यक् है। ये 
नागारकों के लिए एक दाल के समान है जो कि राज्य की निरकु शता से ग्यक्ति की 
रक्षा ररते हैं। प्रधिक्ार प्यक्ति के विद्यास के लिए इसी प्रकार प्रावश्यह होते हैं 
जिस प्रकार हुृषि के उप्तत व उपजाऊ होने क लिए साद झी प्रावश्यकता 
दोतो है । 


कर्सव्य (000५) 
सामण्ड के विचारों से “कत्त व्य एक प्रामारात्मक काय है, प्र्षात यह ऐसा 
काय है जिसवा विरोध काय प्प्रकार कहुलाता है ।” कर्सव्य भो दो प्रद्धार के 


होते हैं -- 


() वंधानिक कत्तें व्य ([.९29] [009)--बघानिक फ्तब्य वे द्वोते हैं 
जिनके पाला ने फरते पर राज्य द्वारा दण्ड मिलता है। तथा ऐसे कस ध्यो के 
पीछे राज्य क॑ कानून की शब्रित होता है। इस प्रकार के कर्चव्य का विरोधी 
वैधानिक प्रपकार होठा है। जसे उत्तरप्रदेश में प्रत्यक्ष यारी का यह वधानिक 
कर्सव्य है हि वह वश्यावृत्तिन करे। यदि फोई स्‍त्री ऐसा करती है तो वह 
वधानिक प्रपकार छरतो है शोर उसे राज्य द्वाया दण्डित किया जा सक्षता है। 


(2) नतिक कर्त्तव्य (१(००७। 00/9)--नविक कत्॒म्पो का सम्बस्ध मनुष्य 
की नतिक भावना, ध्'तकरण तथा उचित काय करने की प्रवृत्ति पे होता है । इस 
प्रकार के क्तथ्यों का सरक्षण राज्य द्वारा नहीं होता । इस प्रकार के फर्च्तध्य का 
विरोधी नतिक प्रपकार होता है। जस इ गलड मे यह वधानिक पत्त ध्य नदी कि कोई 
व्यक्ति भपने पडोसो की प्रपराधिक इच्छा क॑ प्रति क्षिज्ञासा रफे प्रतएव यह फत्त व्य 
कबल मान नतिक कत्तथ्य है। इसका उल्लघन करने पर शज्य दण्डित नहीं कर 
सकता, परतु यह एक नतिक प्परार ()४(०073| छा078) माना जाता है। 

पर तु कुछ कत्त ध्य ऐस होते हैं जो एक ही साथ वधानिर तथा नतिफ दोनो 
होते हैं । जसे चोरी न करन का कतव्य एक है साथ दोनो हैं | 

कोटन के विचार से. किसी व्यक्ति मे निहित प्रधिकार के हित मे राज्य 
द्वारा कराया जान वाला या विरोधी कार्यों को रोरा जाने वाला काम कर्त्त ये 
कहलाता है भ्लौर उनका उललघत भ्पकार कहलाता है ।? 


प्रधिकार एवं कर्तव्य ] [ 87 


हिबट (स्79067() के विचार से कत्त व्य लोगों पर लागू स्ि जाते हैं, 
ये भ्पने उद्दं श्य के रूप मे चाहते हैं कि कुछ काय किये जाये पोर कुछ कार्यों को 
न क्षिया जाय, ये व्यक्तियों या वस्तुओं से, जो कि झ्राध्टिन के विचार से इसकी 
प्रजा होते हैं ये सामा यरूप मे सर्म्बा धत होते हैं प्रोर प्नुज्ञप्तियो द्वारा इश्हे बघ- 
गकारी शक्ति प्राप्त होती है | 

हिबट के विचार से कत्त व्य दो प्रकार के होते हैं--- 


() पूर्णों कत्त व्य (49050]008 0प/9०)-ये कत्त ध्य उसी 'यक्ति के 
प्रति करने पडते हैं जो इहे लागू करठा है पर्थात्‌ राज्य के प्रति करने पडत हैं। इस 
प्रकार से कतव्यो का उल्लघन सामा य रूप से स्‍भ्रपराघ होता है प्लौर इसके उपचार 
रूप में भ्रपराधो को दण्डित क्षिया जाता है । 


(2) सम्बन्धित कत्त व्य (२७।४४ए८ 679)--ये कत्त व्य इनको लागू 
करने वाले व्यक्ति के प्रतिरिक्त स्‍ध्य व्यक्ति के प्रति फरने पड़ते हैं । ये दूपरे व्यक्ति 
फे प्रधिकारो से सरम्बा धत होते हैं। इस प्रकार के कतभ्य के उल्लघर को दीवानी 
का झपराष ((।शा ॥0]प79) कहते हैं प्लोर इसका उपचार प्राहत व्यक्ति को 
हरजाना या प्रतिववन (हि९७॥६पर07) रेने से होता है। 


भ्रधिकार एवं कतंब्यो का पारस्परिक सम्ब घ-- 
(एणाल्राण ० रा85 300 700065) 


प्रधिक्षार एवं कत्त ध्य के पारस्परिक सम्र घ के विष+ में दो भिन्न भिन्न 
मत प्रतिपादित किए यये है-- 

(।) पहले मत के प्रतिपादरो का कहना है कि प्रधिकार एवं कंतन्य 
प्रस्योग्दाश्रित हाते हैं। दोनो मे से किसो एक का मी दूसरे के प्रभाव में कोइ 
प्रस्तित्व नही हो सकता | प्रत्येक कतव्य किसी व्यक्ति के लिये किया जाता है 
भतएव इस व्यक्ति मे भ्धिकार सन्नि(त द्वोवा है । इसी प्रकार ग्रविकार भी किसी 
व्यक्ति के विरुद्ध श्राप्त होता है मतएवं उसमे क्तब्य वास करता है । प्रत्येक प्रधि 
कार या कतव्य के साथ चैघानिक प्लाभार का व घन (भग्रण्पाणा ]05) 
रहता है, जिसके द्वारा दो था धघिर व्यक्ति पापम मे सर्म्बा धत रहते हैं। सामण्ड 
लिखते है कि उस समय तहू कत ब्य हो ही नहीं वक्ता जज तक क्रि कोइ ऐवा 
व्यक्ति तु हो जिसके लिए यह किया जाठा है इसी प्रकार कोई अधिकार नी 
नहीं दो सकता जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे इसकी प्राराक्षा की 
बाय] इस मत के साम्रण्ड, कोटन तथा पटन है प्रमुख प्रतिपादिठ है॥ 7 


हैः 
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कहठत हैं कि प्रधिकार तथा कतेंब्य इतने घनिष्ठतापुयक सम्बद्ध है कि इनम ते 
किसो एक को दो कल्पना करना पिता के बिना पुत्र की कल्पना रूरना है । 


(2) दूसरे मठ के प्रतिपादको मे प्रमुछ है प्रॉस्टिन । वह टो प्रकार हे 
कर्तव्य बनाते हैँ--पुणा एवं सापेक्षिक, प्रोर उनमें भेद रूरते हैं! पुर रृतब्य 
(४005)06 ])प9) वह होता है जिसका कोई सम्बन्ध प्रधिकार नहीं होता 
पापेक्षिक कतब्य (९)४४८ ल्‍00[9) वह द्वोता है जिससे प्धिकार सम्वाँ परत 
रहता हैं। सम्बश्धित कत ब्य प्राभार प्रदान रूरने वाले व्यक्ति तया प्रमुसत्ता 
सम्पप्त प्रधान के भतिरिक्त प्र य किसी निश्चित्‌ व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया 
जाता है । पूणा बठ व्य का किसी प्रकार के भधिकार से सम्बन्ध नहीं होता । ए% 
कठ व्य निम्न प्रवस्थाप्नों मे पूरा हो समता है -- 

(क) जब यह प्रादेश दिया जाय कि जिस व्यक्ति फो प्रादेश दिया जा 
रहा है वह भपने हो प्रति कुछ फाय करेया या कुछ काय करने से पपने को 
रोकेगा, जेसे प्रात हत्या न करने का झादेश । 

(प) जब यह प्ादेश दिया जाय कि प्ामारी व्यक्ति के प्रतिरिक्त प्राय 
किसी ध्यक्ति के प्रति जो मोतिक या काल्पनिक रूप से निश्चित न हो कतव्य 
किया जाय । उदाहरणाय समस्त मानव-जाति या समाज के प्रति काय करने 
का प्रादेश | 

(ग) जब मह मादेश किठ्ो व्यक्ति यः व्यक्तिणें के प्रति काय करने के 
लिए न हो, जसे ईश्वर या जानवरो के प्रति काय करने का भादेश 

(प) जब यहद्द घादेश देने वाले प्रघ/न के प्रति दी काय करने के लिये हो 
जैसे राज्य के प्रमुयता सम्पन्न प्रघान के प्रति काय करने का प्रादेश । 

उपयु क्त चारो परिस्थितियो म॑ कतब्य पूरा हाता हैं। इसका कोई सम्बधी 
अधिकार नहीं द्वोता । ऐश प्रा।स्टव क॑ इस विचार का प्रनुमोदन करते हैं। बहू 
कहते हैं कि फौजदारों को विधि द्वारा लागू किये जाने वाले कतथ्य पूरा होते हैं, 
उनका कोई सम्ब घो क्तब्य नहीं होता । 

इसो प्रकार हम देखत हैँ कि ग्रध्िकार एवं कतव्य के पारस्परिक सम्ब घ के 
विषय में दा विचारधारायें हैं। एक विचारधारा के भ्रनुत्तार अधिक्रर एक. कंत-य 
का ग्रायो याश्रितता का सम्ब ध होता है स्‍ग्ोर दूसरी विचारधारा के पनुसार कुछ 

क्त्त य तो प्रध्चिकार से सर्म्बा घत होते हैं परतु कुछ क्सो भी प्रकार के प्रधिकार 
स सम्बध्धित नहीं होते । 
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ब्यक्ति का राज्य तथा समाज फे प्रति कर्साव्य 
(0फ४6३ 0 था ॥00श005%] (०चफ़्चत5 06 8808 970 80०७५) 


फर्त्तव्य पालन से अधिकारो का ज मे होता है भोर प्पने विभिन भ्रधिकारो 
के उचित उपयोग से व्यक्ति मे कत्त व्य भावना का विकास ह्वोता है) फत्त व्य 
समाज के विकास क्री रोढ की हड्डी है। मनुष्य को अपने उत्तरद।/मित्वों को पूरा 
करने का नाम हो फत्तव्य है। प्रधिकार झोौर कतव्य मानव जीवन रुपी गाडी के 
दा पहिये हैं, जिनमें से एर के भ्रभाव मे गाडी नही चल सकती | यदि हम यह 
सममभते हैं कि समाज भौर राज्य मे रह कर तागरिको के कुछ प्रधिकार होते हैं, 
तब नागरिकों को चाहिए कि राज्य प्लौर समप्ज मे रह कर उनके वुछ कतव्य भी 
होते हैं । इन कत्त व्यो को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है, राज्य के प्रति 
कतअय तथा समाज के प्रति क्‍्तव्य । 


() राज्य के प्रति कतब्य-(3) राज्य भक्ति कोई भी व्यक्ति राब्य 
फ्री भक्ति तभो कर सकता है, जबकि उसमे राज्य भक्ति की भावना कूट-कूट कर 
भरी हो क्योकि 'जननी जम भूमिश्य स्वर्गादवि गरीयसी' पर्थात्‌ जम भूमि की 
महत्ता व्यक्ति के लिए स्वग स भो बढ कर होती है, इसलिए नागरिक को देशद्रोहो 
कद पि नहीं होना चाहिये । राज्य के प्रति श्रद्धा प्रौर नक्ति रब्ना प्रत्येक व्यक्ति 
के परम कत5्य हो जाता है। नागरिक का कत&व है कि वह शत्रुओं और खत ते 
के विरुद्ध राज्य को रक्षा करें झौर शर्गत ब्यव६थ/ को बताये रखन म॑ सहायता 
करें | 

(70) राज्य नियम का पालन--राज्य की ग्याताप्रो का पालन करना 
ध्यक्ति का परम कर्त्तव्य है। राजाज्ञा का प्वचा औए अपेसा प्रगति को रोकंगी 
तथा राज्य क्षे लखध्य का प्राप्ति मे बाघक होगो । ग्रत राज्य के तियमों की अ्रवहे« 
लता करना प्रराजकता को निर्मात्रत करना है भर्थातु राज्य नियमों का उल्लघन 
करऊक प्रधिकारो को चुनौती देना है। 

(॥॥) राज्य कमचारियो दे साथ सहंयोग--वागरिकों का कत्ते व्य हैं 
कि वे राज्य कमच।रियो को उनके कार्यो मं छहयोग दे न कि उनके विरूद्ध विद्राह 
खडा। करें । 


(५) राज्य के करो का भुगतान--प्रत्येछ् नागरिक का कत्त व्य है कि 
चृह राष्ट्रीय भ्रौर स्वानोय करो का भुगतान करें । क्योंकि राज्य के सचालन के 


90 ॥ [ विधि भौर समाज 


लिए घन की ग्ावश्यकता होती है । रण्ज्य द्वारा लगाये गये कर! का उचित रूप मे 
इंगतान करना एक भादश नागरिक का परम फत्त व्य है । 

(५) सेनिक सेवा--नाग्रिकों का कत्त व्य है कि देश की सेना में भर्ती 
होकर कधे स कधा मिला कर लडे भौर देश की सुरक्षा म॑ प्रावश्यकता पड़ने पर 
प्रपने प्राणों की वाजी भा लगा दे । देश की स्वाघीनता के लिए नागरिकों को बड़े 
से पड़े त्याग भर बलिदान के लिए भो तत्पर रहना चाहिए। क्योकि स्वाघोनता 
स्वय का वरदान प्रौर दासता नरक का अभिशाप होता है। रूस के सविधान में 
सावभोम संनित्र सवा का प्रादेश है शोर वह उस नागरिकों का सम्मानित कत्त ध्य 
मानते हैं । 

(2) समाज के प्रति कर्त्तव्य--(7) राजनीतिक प्रधिकारों का सदु- 
प्रयोग फरना--प्रत्येक व्यक्ति का कत्त न्‍्य है कि वह राज्य के द्वारा दिये गय प्रधि 
कारो का दुरूपयोग त करे । मतदान के समय वर्ग, जाति, घण, मूलयश्न ग्रादि के 
झाधार पर पयोग्य व्यक्तियों को पपना मतन देकर योग्य व्यक्तियों का ही 
निर्वाचन फरे । प्रच्छो सरकार तब तर नही हो सहृ्ती, जब तक निर्वाचन कर्त्ता 
मतदान को एक्त पुनीत कत्त ध्य नहीं मानेंगे । इस प्रकार, जा लोग चुने जाते हैं उ हैं 
सावजनिक पदो (?0०७॥0 00#02$) रो सेवा भाव के साथ ग्रद्दशा करना चाहिये । 

(॥) सामूहिक कल्याए--समाज भ्रत्यक नागरिक से यह प्राशा करता 
है कि वह स्वहित सपादन के लिए दुसरो को हानि नही पहुचायेगा, भ्रौर सावजनिक 
हित की रक्षा करेगा । प्रत्येक भाव का कत्त य है कि वह प्रपने पडोस घर झादि 
के स्वास्थ्य कु विषय मे सचेत एवं जागरूक रहे, निबल भोर निघनो की सहायता 

करें, विदेशी वस्तुप्रो फ प्रयोग कम स्ले कम तथा स्वदेशी वस्तुप्रो का प्रयोग भ्रधिका- 
घिक कर | इनक पतिरिक्त पत्येक नागरिक को सामाजिक चेतवा ($004] 
((00४०0टाएट और सावजनिक भावना (?00|0 9907) का विकास करना 
चाहिये । व्यक्तिगठ हिंतो को प्रपक्षा घ्वामाजिक द्वितों को सदव भ्रप्चिक पहुत्वपुण 
मानता चाहिय ! वास्तव मे किसी भी राज्य की वास्तविक पहचान उसक नागरिकों 
को दिय गये मूल या मौलिइ प्रधिछारों मे 707047९009] २20[। ही होतों 
है । भरम्तू ने यह ठोक कद्ठा था हि, भ्रेष्ठ नागरिक हु श्रे ८ठ राज्य का निमाए 
करत हैं ।” 
नागरिको के मूल कत्तव्य (#प्रातभाधाप्व तंध65 ० एापटशाओ) 
नागरिव वत्त ब्यों की आवश्यक्ता--भ्रधिकार भोर कर्त्त य एक द्वी 


सिक्के के दो पहलू हैं। धता फर्चव्यों के प्रभाव में नागरिक प्रधिकारो 
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की छल्पना बिल्या हैं। प्रारतोय सविधान के निर्माता नी भ्रश्िच्षारों मोर 
कत्त ध्यों को भ्रावोन्याश्रितत से परिचित ये । परस्तु उतरी नाव्यता थो कि 
वाणरिक्रो के मूल प्रधिकारों की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से नागरिकों भे 
इत्त व्यो की भावना उत्पन करंगी । जब हमारी शिक्षा प्रए/्लों साम जिझू पररू 
एरायें तथा प्रजातात्रिक ढाचे डी राजनोविक सस्यायें कत्त व्यो शी भावना उत्पन्न 
ने कर सझी ता खविधान भें उनकी व्यदग्या करता प्रशवश्यकू हो प्रशा। पते 
भारतीय बागरिको के कच ब्गे के चाटर का उद्देश्य ' लोगो को मनोबृति भायार 


करता है भौर विचारों को परिवर्तित कर फ्राति को शा्तिपू्ध ढम से निष्पादरित 
ना है । 


मारतोय नागरिकों के फत्त ध्यो के चाटर में जिन दस मूल कत्त व्यो रा 
उल्लेख क्या गया है वे विम्न हैं -- 

4 स्रविधान का पालन तथा उसके आदर्यों सस्याग्रो, राप्ट्रीय धपज भौर 
शाध्ट्र मान का झादर । 

2 राष्ट्रीय स्वतस्त्रता सम्राम को जिन ऊचे प्ादयों छ प्रेरणा मिली उहे 
हिदयगम फ़रना तथा उनका प्रनुसरण करना * 


3 भारत की ब्रभुता, एकता प्रोर प्रखण्डता को परिपुष्ट करता प्लौर उसझी 
रस करता ३ 


4 देश को रक्षा करता घोर भ द्धान किये जाने पर राष्ट्र को सेवा करता 

5 मारत कै सभो लोगो मे समृरम्तः प्ौर समात भातृत्व शो एसी भावना 
का तिमाण करता जो धम, पापा, अ्रदेश या ठग पर प्राध।रित सभो भेवभावों से 
परे हों, ऐसी प्रथाप्रो का त्याग करता जा स्त्रियो के सम्मान के विरूद्ध हैं 

6 हमारी मिश्रित सस्कृति को गो रगाली वपरम्वरा के महत्व को ध_रमकना 
प्रोर उसका परिरक्षण करना + 

7 बन नील, नदी झौर व य जोवन सड्ठित प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा 
एवं उन्नति बरना तथा प्राणी मात्र के श्ति दया भाव रफता 4 

8 वचानिक हृष्टिकोए, मावबताबाद, मावेषण (वानाजव) तथा सुधार 
की भावना का विकास करता | 

9 सावजनिक सम्पत्ति को सुरक्षा करना तथा दविता दा स्पाग झरता | 

]0 व्यक्तियत एवं सामूदिक गतिविधियों के सभी दोत्रो पर उल् प्‌ 4 क्र 
बढ़ने का सतत प्यास करना, तादि निरत्तर बढ़ते हुए धयत्न पर उपलब्धि 
मंबीन ऊ बाइयो तक पहेच सक । 


समाज 8 
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“मानव समाज केवल राज्य द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों का बालू 


का ढेर नहों है श्रपितु वह व्यक्तियों फा उन्नतिशील देव-समूह है ।” 
“-+फिगिस 


समाज वह है जिसमे लोग मिल कर रहते हैं। समाज ऐसे भनुष्यो 
का विकासशील समूह है जिसमे प्रत्येक्त प्रकार के मम्व धो झौर सगठनो का 
समावेश होता है, जिसम व्यक्ति, समान उद्देश्य, काय झौर मनोकामनापों की 
पू्ति के लिए एकत्रित होते हैं धौर भ्रयत्व करते रहते हैं। समाज मानव के 
साध साथ रहने, सहयोगी जीवन व्यतीत झरने तथा एक दूभरे छी उन्नति मे योग 
देने को स्थिति की प्रोर सकंत करता है ॥ जब मनुष्य संगठित रूप से व्यक्तियों के 
साथ रहता है, तो इस प्रकार के जीवन को सामाजिक जोवन कह! जाता है । भरर्तू 
के भनुसार “मनुष्य स्वभाव पौर क्‍्रावश्यकता से हो एक सामाजिक प्राण! है । वह 
भक्ेला प्रपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता | मनुष्य भले ही कुछ समय तक 
सप्ताज से झलग रहे उप्तके जोबन का विकास तो समाज में रह कर प्लापसों सह- 
योग पर ही निमर फरता है! | परस्तु ने तो भागे यहां तक कह दिया कि समाज से 
पृथक रदूने वाला व्यक्ति या तो देव तुल्य है या पशु । इस प्रकार व्यक्ति के विकास 
के लिए समाज में रहता भनिवायं सा है. साथ ही समाज को भी व्यक्ति को प्राव- 
श्यकता रहती है । प्रकृति भो मनुष्य को सामाजिक जोवन न्यतीत करने की प्रेरणा 
देती है तथा विभिन्न भ्रावश्यकत ए उसे समाज में सहण्े। द्वारा चेसा जीवन व्यतीत 
करन के लिए विवश करतो हैं। सामाजिक जीवन क॑ ध्रभाव में मनुष्य पशु तुल्य 
जोवन व्यतीत करता हैं, तथा घाज जो हम सम्य सुसम्कृत प्वस्था देख २हु हैं वहू 
सामाजिरू जीवन के बिता धसम्भव थो। 

समाज का श्रथें--धमाज का सम्द ध मनुष्य से होता है तथा मनुप्य के 
जोवन का पूर्णो विकास भी समाज पर निमर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रनिवाय 
रुप सं किसतो न किसो समाज का सदक्ष्य अवश्य ही होता हैं ॥ समाज की सदस्यता 
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तमाज का विकास [08एक०कएला३ ० ६6 80ठ09)-- 

(7) आ्लासेद युग (स्रध्रा/008 ४38०)--इस यूग मे समाज पसगठित 
या तथा मनुध्य भत्तम्य, प्रधस्कृत प्रौर जपलो था, मनुष्य का रहुन सहन, श्राचरण 
भौर व्यवहार उरी कुछ पहुमो जक्त ही था । बा युग में मनु य भी आय हिंसक 
जावदगे को भाति दूधरे पशुआ को मारकर प्रपता पेट भरता था। इस समय 
मनुष्य नुझोले पत्थरों की सहायता से पशुमों का शिक्षार किया करता था। वल्लो 
को छाट्य मं श्वोर कदरापो मे उदका वास था । तोग छोटे छोटे झुड बस/ कर 
रहने लग । उस समय से कोई परिवार था और न राज्य » इसलिए वहा किसी 
भो प्रकार का कानून भी नही था । उत्त समय सचय करन की प्रवृत्ति नहीं थी। 
काफ़ी समय के पश्चात्‌ उनमे प्रावत्ती सहयोग की भप्वता का जन्म हुआ । दिन 
में लोग जितता घिक्रार करहझे लात थ उसे शाम को सब मिलकर खाने लगे । 


(7) पद्मुपालन या चारायाह युय (8४070 5798०)-- प्राख्ेद युग 
में तो मनुप्प परशुषो को म।रक_र अपना पैट भरता था । शने श्र पशुक्षियों के 
महत्व घोर उनकी उपयागिता के विषय मे सानव ज्ञान में वृद्धि हुई । परिणाम- 
स्वरूप मनुष्य एशुप्रों की सारते के स्थात पर उनका पालन प्रोर रक्षण करना सीख 
गया। मनुष्य का जीवन स्थिर हुप्रा प्रोर उसके भोजन वी समस्‍या आाप्तात ही 
गई। समुह्ा का क्‍्राक्वार बढ़ते लगा । ग्रव परशुधालन प्रपने जांबन निर्वाह का 
साधन बंद गया तथा पशथ्ुभों के रूप में सम्पत्ति का प्रादुपवि हुआ्आा भोर साथ ही 
मनुष्य में सम्रह प्रवृति का ज में हुआ। मानव जीवन मे हिथरता थाने से एवं 
पशुपालन द्वारा भोजर फ्री सुनिधा है। जान से समूओे का भाकार बढने लगा । शर्म 
एने वैवाहिक सब पर स्थायी द्वोने लग प्रौर कुदुम्या का भो ज से हो गया । परिवार 
में स्त्री, पुरुष, बच्चे रहने लग, परिवार क मुखिय् को अधानता अदान की यई । 

यद्यपि भ्र बेट युग की भपेक्षा इस युग में शातत सम वातावरण था। इस 
समय पशुपालन के रण पशुआ। हू चरने के लिए स्थान को तलाश होते लगे, 
जहा कहीं भी पशु'गे फ॑ चरने के लिए भन्छी जगद् मित्र जाती वही पर रहने 
लगते । इस प्रकार उतका जीवन भमराशाल हू! गया | 


(77) कृषि युग (6 87707/70ए्ा 5322)--चा रागाद्ू युग के पश्चात्‌ 
कृषि युग का प्रारम्भ हुपा । मनुष्य ने एक स्थान पर खेती करना भारस्म किया 
घोर सामाजिक विकास में भातिकारी उम्नति हुई । कृषि द्वारा लोगो को कई प्रदार 
के बाद्य पदाय श्राप्त द्वोने लग । मनुष्य नं कपास झो खेतों करके वहलो की समस्य 
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का भी समाधान फर लिया | प्रव भोजन निश्चित धौर पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होने 
लगा। परत मनुष्य को शारोरिक झौर मानसिक विकास फे लिए प्रवशाण मिलने 
लगा । अ्प्रणशील 7ीवन से उकता फर भ्रव स्थायो रूप से रहने तगा। उसने 
मिट्टी धोर लक़डी क॑ मकान बनाने मुझ किय साथ ही सगठन प्रौर सहयोग से 
रहना सीखा । घोरे घीरे कई कृपक परिवारों के साथ रहने के कारर गांवों का 
जम हुप्रा । लोग भापत्त मे मिल जलकर काम छरन लग, इससे सामाजिर पतवना 
का विकास हुप्ता | प्रदला बली (सिटाओआआए26 59867) पद्धति का णर्म 
हुमा भोर मनुष्य के जीवन में एक विशेव परिवतन पाने छगा । 


सामाजिक प्ोर भ्राथिक उन्नति के साथ साथ मनुष्य को धावशदकतामोा मे 
भी वृद्धि होने लगी । इन घावश्यकताप्ों की पूर्ति के लिए नई नई घोजे बनने लथो 
इससे प्रलय प्रलग परिवारों मं पथ पृथक कारों का विकास होने लगा । समस्त 
वस्तुएं हृपो द्ारा बनाई जाती थी इस काररणा इस भरुग को हस्तकला भयवा शिल्प 
कला का युग कहकर भी पुकारा जाता था । 


कृषि की उन्नति स कुटीर उद्याग घ धो की उन्नति हुई प्रौर व्यापार प्रारम्भ 
होने लगा | मुद्रा करे माध्यम से विनिमय (>णाग86) श्री क्रिया की जाने 
लगी। नगरों का निर्माण द्वोने लगा, शोर प्रामाजिक जीवन प्रधिक जटिर द्वोता 
गया । समानता समाप्त होकर घनी, निधन, व्यापारिक पुरोहित प्रादि पथक 
पृथक वग वन गये | जीवन म डिलष्टता प्रातों गई प्ोर प्राथुनिक युग का प्रारस्म 


हुआ। । 

(५) भ्रीद्योगिक युग (77078$8749] 88889)--धौरे धोर॑ वज्ञानिक 
उम्नति हाने से पट/वार के साधनों ने प्राश्वयजनह उन्नति की। प्रोद्योगिक क्राति 
के कारण प्रय देशो में उद्योगों का विकास होने लगा । इस क्रागित के फलस्वरूप 
मनुष्य की इच्छामरों एवं प्राकाक्षाघों को वद्धि होने लगी । यातायात के साधनों के 
कारण विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे के प्रति निकट होने लगे। अनेक 
कारखानो का निर्माण हुआ । जीवन' में सघप बढने लगे ओर नीवन मे जटिलता 
झान लगी। श्रौद्योगिक विक्मास होन १२ पू जोपति भौर मजदूर वग का प्राघा्य 
हुआ, तथा सामतशाद्वी विचारधारा की धपक्षा पू जोवाद का प्रधिक जोर हुमा । 
इस प्रकार धौद्योगिक दौड के कारण प्रनक विकसित द्शो ने पिछडे हुए देशों का 
शोपण करना प्रारम्भ किया । तिकसित देशो की इस प्रकार को प्रवति के कारण 
उपनिवेशवाद और साज्राज्यवाद का थिकास हांने या । 
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इस प्रकार समाज पदते छोटा तथा सरल समूह था, जो प्राज इतना विधाल 
एवं जटिल बव गया है। समाज के विकास के साथ डाथ मनुष्यों ने आश्चयजतक 
हगति की है। समाज का विकास त्रमग सरतता के साध्यम से जदिलता की प्रोर 
पुजर रहा है । यह समाज के विकास छा ही परिणाम है । परत कहा जा समता है 
कि समाज को उत्पत्ति न होकर उत्तका कमिक विदास हुआ है । इस प्रकार मनृष्य 
के हा बुद्धि और धनुभव ने प्राज उठे इतना शक्तियाली शोर महान बया 
7 है ) 


पामाजिक सगठन (8002 072802402)-- 
समाज एक सामुद्धिक व्यक्तियों री विशाल व्यवस्था है । इसे सगठित तभी 
मावा जा सकता है जब दि उउक् धन मिल ग्रय॑ भली भाति उस प्रकार प्रयवा 
हाय करते रह, जिस्त प्रक्रार एक मशीन के पुर्जे एक दुधतर से सम्बन्ध रखते हुए 
बराबर काय करत रहते हैं। इसो प्रक/र संगठित समाज में विभिन्न इकार्या 
सुद्गरढिव रूप से काय करती है । सामाजिक सगठत ग्रस्त व्यस्त हो जाने से यह 
परम वय बिघ्र जाता है । सामाजिक स्यठत में व्यक्ति भौर समृहो के साथ साथ 
सम्रितया प्रौर पस्थाए भो हातो है। इस धकार सामालिश्ष सगठन बठिल 
(९०छज्ञाल्र) होते हैं। सामाजिक पगठत हो वह व्यवस्था है जो समाज ही 
अपचस्था पर नियान्रण एवं सम वय रख कर काय को सुचारू रुप से बताये रखती 
है। लम्ले क भ्रनुघार -- “हामाजिक समठन सहयोग करते वाले विशेषीक्षत भागी 
से बना हुआ भाग है! बे 
हा श्र्मेश्ट जोन्स क॑ शब्दों में--  सामााजक समठत वह न्यवस्था है जिसे 
5 समाज के विभि न प्रय एक दूपरे छे तवा पूरे समाज के खाथ साथक ढये से 
हम्ब घत रहत हैं! ।2 
“सामाजिक पस्गठत वह व्यवस्था है, जितसे कि समाज के शिमि न भ्रय एक 
दुसरे से तथा पुर समाज के साथ सायक दग से सम्दाघत रहते हैं | 
--इलियट हर मेरिल 
वि 2 0 ८ ५ आटा 8 कक 8 पर ला 
4... 8०0र्बी छाइबाउटबाएणय 45 8 हरयणेह ००गाए08ट० 0 ९०-०क७३॥६० 
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रूटर भोर हार्ठ ने छामाजिझ घब्ठन के लिए व्यक्ति पौर समूहों के साथ 
साथ समितिया भौर सस्याभ्रो को भो सम्मिलित फरते हुए इस प्रकार घामाजिक 
समठन की परिभाषा भी दी है--“धामाजिक सगठन से अभिप्राय साह्कृतिक समि 
तियो की पूणाता प्रौर समूह की विशेषता प्रसयठित क्रिपाो क॑ समूह सद्दित उनके 
परस्पर सम्ब धो से है” ।? 
दस प्रकार सम जे को संगठित करने के लिए उसके शग प्रप्मण एक दूपरे से 
पूरा रूप से सम्बन्ध रखते हुए काय करते हैं जिप्तस उनमें एकता को भावना रहती 
है। इसी प्रकार मानवोय शरोर भी एक उत्तम सगठन का उदाहरणा कहा जा सकता 
है। शरीर के |वभिन्त प्रग॒ प्रपन निश्चित एवं योजनावद्ध काय करते हैं, जब तक 
उनमे सतुलन बना रहता है, तब तक शरीरिक संगठन सुचारू रूप से काय करता 
रहता है, जब तक स्वस्थ्य रहता है । वह शारीरिक सगठन की ही देन है ! पदि शहर 
का जीवन पूरा रूप से सयठित होता है, जब समाज की सस्थाएं प्रपन भपने निय- 
मित कार्यों भ्ौर उद्दं श्यो की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग रखती हुई क्रिप्राशील 
रहती है तथ ऐसे समाज को संगठित समाज की श्रेणों मे रखा जा सकता है। 
जब सम/ज के खग प्पने कार्यों में भ्रसफल हो जाते हैं उनमे परस्पर सम्द ध 
वि छे? होने लगते है, उनके प्रापधी महणेग पमाप्त हो जते हैं, जिधसे समाज का 
सतुलन बिगड जाता हैं, ठद सामाजिक जीवन म॑ उल्लास को भपेक्षा निराशा छा 
जाती है, सामाजिक जोवन विश्व सलित होने लगता है, जिसके कारए सामाजिक 
बीमारिया (उपद्व, दगे) प्रारि विकासत होने लगते हैं। ऐसो स्थिति को नियत्रित 
रखने क लिए उनके भर पस्ती सम्द धो को मजबूत करना निता'त भावश्यक होता है। 
समान म एग्रोकरण ([7687300॥) धोर विभेदीररण (र्शि९॥ 
प्रधा0) की प्रक्रिय यें बरावर हातो रहती है। जिनके फलस्वरूप बड़े बढे समूह 
छोटे समूही म॑ विभाजित होते रहत हैं. प्रौर छोटे समूह बडे समुहो में सगठिव होते 
बहत हैं। ये सब सामाजिक सगठन को दी प्रक्रियार्ये (2700803565 एव 5069 
0९ट0भर4एा) हैं। तामाडिक संगठन साम।/जिक समूह मे इन दोलो प्रक्रियाप्रो छे 
होन वाली पश्त क्रियाग्रो का शुद्ध परिणाम हाता है। वास्तव में सामाजिक सगठन 





छेज $००३ 083072809 3$ 76४00 (06 00039 08 एणाण८3 75007 
075 79 विधा ग्रगादा इश्षेआ०ग्रध्याफ 08०77 छा।॥ धार 9009 ० 


पढ़ एराण इधाा26९0 ४०:९5 


>धिव्यांए & प्रथा 


समाज ] [93 


के प्रभाव में किसी व्यक्ति का जीवन घमव प्रतीत नद्दी होता । झत साधारण बोल 
बाल की भाषा में समाज फो व्यक्तियों का समुह कहा जाता है। मेराइवर ने तो 
'समाज को सामाजिक सम्दस्धो का जाल! फहकर सम्बोधित किया है। समाज उस 
जन समूह को कहृ/ जा सकता है, जिसके उद्दे श्यो में एकता हो तथा भक्ति, सहग्रोग 
प्रौर कत्त व्य भावना के झ तगत वे पारस्परिक सा माजिर सम्बधो के कारण वे 
हुए है| । ग्रोत्त ने समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है--- एक सम ज क््सी भी 
बक्ति के रहने का दीघतम समूह द्वोता है! । मकेन्जी ने समाज की परिभाषा इस 
प्रकार से की है--“समाज व्यक्तियों की एकता की सामाश्य विधि है” मेऊाइवर 
प्रौर पेज ते समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है--“समाज व्यवहारों एव प्रति 

क्रियाश्रों की, प्रघिकारों एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समुद्री भौर भागा की 
मालव व्यवहारों नियस्त्रणों एव स्वाघोनताओं की व्याख्या है। इस हमेशा परिवतित 
होने वाली जटिल व्यवस्था को समाज को सता दी जाती है ।” जेम्सवर्ग ने समाज 
की परिभाषा इ्त प्रकार से व्यक्त की है--“ समाज का प्रथ क्रेवल राजनेतिक 
सबधों से नही होता है, बल्कि मानवीय सरब पो और सामूहिक सम्ब घो एवं उनके 
कार्यों से होता है” । क्युबर के अनुसार-- 'एक समाज बी परिभाषा लम्बे समय 
से एक साथ निवाब करने वाले व्यक्तियों के समूह जो क्रि सगठित द्वोने के लिए 
उनको एक इकाई के रूप में मानकर हो की जा सकती है” । 


गिडिग्स के स्नुसार--समाज स्वय एक सप है, एक संगठन है, भोप- 
चारिक सम्द धों झा योग है, जिसमे सहयोगी व्यक्ति परक्षर सम्रर्घित रहते है” | 
सबसे सुस्दर एवं धथ पूरा ढग से समाज की व्याख्या टेल कोट पारसन ने इस 
प्रसार प्रस्तुत की है-- समाज शब्द का प्रयोग एक भत्यात साम थे भय मे द्वोता 
है। मनुष्य के जो विभिन्न प्रकार के पारध्परिक सम्बध होते हैं वे सब इ8क परत 
गत पा जाते हैं। समाज उन सम्पूण मानव सम्बधधों का नाम है जो मनुष्य के 
उन फार्यों से उत्पन्न होते हैं, जि ह॑ वह कु उद्दे श्यों को पूर्ति के लिए करता हूँ 
दे उद्देश्य तथा उनकी प्राप्ति के साधन चाहे वास्तविरु हो प्रपवा साकृतिक । इस 
प्रचार मानव जाति के जीवन ठया विघ्तार के लिए समाज का द्वोना प्रनिवाय धा 
है। यदि मनुष्य एक दूसरे के साथ समाज म॑ नही रह सझते वो उनका प्रधित 
शीघ्र ही मिट सकता है । घत समाज हो व्यक्ति को जोवन के सर्वा मीरा विश्वास 
का प्रवसर देता है। मनुष्य का जीवन उसकी समुद्धि भोर उसको उन्नति समाज मे 
पौर समाज द्वासा ही सम्मव होती दै। मठुस्य प्रोर समाज का सम्य प जमसे 
प्रारम्भ होता है, सौर उसके जीवन काल के ध्रठ ठझ चलता गहूता ६। श्पक्ति के 
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सहयाग दब बिना समाज का पूण विकास नही हो सकता, भौर समाज के प्रमाव में 
भी «यक्ति स्वय का पूरा विकाय नहीं कर पाता । वास्तव म व्यक्ति धौर समाज 
उसी प्रकार प्रययोध्याथित है जिस प्रकार कि शरौर के श्रग दह्वोते हैं ॥ समाज ध्यक्ति 
के लिए उतता ही श्रावश्यक्र है, जितना ढि प्राणी क॑ लिए वायु प्रौर भोजन | इस 
प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मं उन्नति सामाजिक सहयोग पर ही निभर है। समाज 
सस्कृति का रक्षक है, राजनतिक व्यवस्था का सार है, भोर व्यक्ति क॑ प्रत्यक 
शंत्र में मनुष्य फो सहायता प्रद न फर रहा है । 


समाप की उत्पत्ति (0.श7 0* (6 80८८9)--म्रमाज की 
जत्पत्ति कब्र प्रोर कप्ते हुई? यह विवादाग्रस्‍्त प्रश्न है। विभिश्न विद्वानों ने प्रपने मपने 
तक के भ्रमुत्तार-- भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत झिये हैं ! कुछ लेखकों का मत है कि 
ममाम को पत्पत्ति देवी पिद्वात दे झ्राधार पर हुई जिसका तात्पय होता है कि समाज 
इश्वर द्वारा बताया गया है। दूसरी विचार घारा में समाज की उत्पत्ति सामाजिक 
सम भोते के विद्धा१ पर हुई मानते हैं | हॉब्स, लार; रूसो ने इस सिद्धात के विषय में 
अपने विभिन्न हृष्टिशोए से मत प्रस्तुत डिये हैं। इसके भतिरिक्त मातृक झौर पितृ 
सिद्धांत तथा विर्ासवादी सिद्धांत भो समाज की उत्पत्ति में भ्रपना विशेष महत्व 
रखते है । 

(]) बिक सिद्धात (707श76 77॥609)--कमाज की उत्पत्ति के 
सम्व ध में सबसे प्राचान देविक धिद्धात माना जाता है। इस सिद्धात के प्रनुसार 
समाज की उत्पत्ति एवं रचना ईश्वर क द्वारा हुई भर्घात्‌ ईश्वर ने ही मनुश्य का 
निर्माण किया झौर मनुष्य की सुख्ध सुविधा के लिए उसने खामाजिऊ सस्थाप्रो का 
निर्माण किया । इस सिद्धाव के अनुखार--समाज के निर्माण एवं विकास झादि में 
मनुप्य का कुछ भी ह्वाथ नही है। ईश्वरीय शक्ति सम्पूश समाज पर नियन्रण रखतो 
है। चुकति इप सिद्धात के झनुतार समाज को उत्पत्ति दविक शक्ति 
द।ए हुई इस कारण ऐसे सिद्धातो को “'दविक सिद्धात कहा जाता जाता है। इसके 
अं तगत सम्पूण समौज का सगठन श्रौर समाज दी विभिन्न समस्याएं जो--प्राथिक 
वामिक राजपीतिक सास्‍्क्ृतिक प्राति सब श्वर द्वारा हुई है। भत ऐसो सामा+ 
जिंक सल्याग्रा पर मनुध्य का छिसो भी अद्यार का अधिकार नही दै । श्रत व्यक्ति 
(मनुष्य) ईश्वर के हाथ का खिलोना सत्र है। समाज ए* ईश्वरीय वस्तु है, धोर 
सूगठन तथा सल््याओं मे परिवतव ग्ादि का प्रधिक्ञार भी ईश्वर एवं उसके प्रति- 
लिच्चियों को हो प्राप्त है. दविक [सद्धांत के घालोचफो के अनुतार-यह श्िद्धात 
पूणत गलत झौर अवचानिक है कि समाज को उत्पत्ति इश्वर द्वारा हुई वास्तव में 
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गहू मानवोय सस्या है भौर इसका बिकार भी मनुष्यों द्वारा हुप्रा है। इस सिद्धात 
से समाज की उप्नत्ति मे बाघा पहुँचती है। यह सिद्धांत मनुष्य को निष्क्रिय प्लौर शक्ति 
टीव बना देता है भ्ौर उउकी मौलिकता को नष्ट फरके उम्रक्ी उन्रति एवं समृद्धि 
मे बाघा डालता है भौर मनुष्यों को उसमे किसी पी प्रकार का परिवतन करत के 
लिय प्रपिकार नही देता । इस प्रकार यह सिद्धात रूढिवादियों के कवच के समान 
है। वास्तव में विवेकृशोल मनुष्य इस सिद्धात को कदापि स्वीकार नहीं क्र सकता 
और यह मत पब मृत सा हो चुका है । 

(2) सामाजिक समझौते फा सिद्धात (30९४ एणाए३० व8- 
079)--प्तम ज को उत्पत्ति के सम्दध्ध में सामाजिक समभौत का सिद्धात अत्य त 
महत्वपूण है इस सिद्धांत के प्रनुमार समाज को उत्पत्ति लोगा के झ्रापसो समभौते 
है प्राघार पर हुई है। सभी व्यक्तियो ने धपनी प्रावश्यकताप्रों को ध्यान मे रखते हुए 
प्रापसत मं समभौता करके भपने उद्दे श्यो एवं लक्ष्यों टी पूर्ति के लिए एक सामाजिक 
समठन का निर्माण किया । इस सिद्धात के प्रमुख विचारकों म॑ हाब्स, लाक, ड्प्तो 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । ये विचारक एक ऐसे समाज को कल्पना करते हैं 
जो राज्य क पहले था, प्रौर जिसे वे प्र।कृतिक क्‍्वस्था के ताम से सम्बोधित किया 
करते थे । इस प्रवस्था फी कल्पना तीनो विचारको ने भित्र भिन प्रकार से की दै-: 

हॉब्स के भ्रनुसार--समाज प्रोर राज्य के पूष की श्रवस्था घराजक 
प्रवस्था थी। ममुष्य का जोवन क्षणिक, बवर झोर निलज्ज था । (जिम्तको मार 
सक्नो मारो, जो करना चाहो करो” वाली कहावत प्रचलित था। निरतर कलह, 
युद्ध भ्रशाति, प्रतुरक्षा ग्रौर बबर जीवय से ढु खी होकर मनुष्यों ने समभोता किया 
भोर प्रपने प्राकृतिक प्रधिकार तथा शक्ति एक व्यक्ति को सौप दिये। 

लॉक के प्रनुसार--प्राकृतिक प्रवस्या प्रसुविधाजनक थी | मानन्र जीवन 
पनिश्चय पौर अश्युरक्षा के तीव्र वातावरण द्वारा पूर्ण रूप से ग्रस्त धा। रस समय 
किसी भी प्रक्वार डा फानुन नही था । ऐसी दशा में सुखी जीवम व्यतीत करना 
प्रसभव था। इन घसुबिधाग्रो को दूर करने के लिए मनुष्यों ने लायरिक समाज की 
स्थापना करने छा निणएय किया | लॉ ने दो प्रश्वार से समझभौते किये-साम।जिक 
भौर राजनैतिक । प्रथम समभौते द्वारा प्राकृतिक श्रवस्था का प्रत करके एक सत्ता 
पूण समाज को स्मापना को । द्वितीय स्मझौत द्वारा सरकार की स्थापना को गई, 
जिसमे शासक के ब्राथ समभौता हुमा । 

रूसो के भनुसार--समाज प्रोर राज्य क॑ पुव की प्रवस्था इस पृथ्वी 
स्वंग के समान बी । समस्त झादमी समान ये | उस समय ने कोई » 


496 ] [ विधि प्रौर सभज 


और न किसी का शासन । स्वत त्र समान भौर आ्रादश जीवन ध्यतोत करने के लिये 
तथा जीवन भोर सम्पत्ति की रक्षा के लिए समभौते द्वारा समाज झौर राज्य को 
स्थानना हुई | 


इस घिद्धात को ग्रालोचना यदि ऐतिहप्तिक ह्टिकोण से या कानुनी दृष्टि 
कोण से की जाय तो यह सिद्धास्त उपयुक्त नहीं माना जा सकता । क्योक्ति समाज 
प्रादिमकाल से धाज तक धारावाहिक रूप से विकमित होता चला प्रा रहा है। 
यह सिद्ध ध्त बतलाता है कि समाज का प्रारम्भ सविदा से होता है। इसके लिए 
हेनरीमेन ने यह सिद्ध किया कि सविदा ((१000782() से समाज का प्रौरम्भ नहीं 
प्रात होता है। ग्रादिमकाल मे व्यक्ति स्वतत्र नहीं थे, वे समाज के नियमों से 
जय हुए थे । समाज का विक्लाप्त स्थिति से सविदा क्षी भोर हुप्रो, सविदा से 
स्थिति की प्रोर नही * इस सिद्धास्त के अनुसार प्राकृतिक भ्वस्था में भ्रचानक 
मनुष्या न भ्रावस मे समझौता किया इससे समाज को उत्पत्ति हुई॥ प्रारम्भिक 
काल मे मनुष्य जब्ली भ्वस्या मे था, प्रचानक इतना परिवतन सम्प्ब नहीं था 
कि जगली मनुष्य समभगैते जेसी महान्‌ बात के बारे म॑ सोचने लगे । कहावत है 
कि 'चीता एक रात में अपना रग नहीं बदल सकता! । इस कारण यह सिद्धात 
पुण्य रूप से सत्य सिद्ध नही होता है । 

(3) विकासबादी श्रोर ऐतिहासिक सिद्धान्त (8एणैणाणाधाए 
07 प्रा॥0709] 7९079)--छमाज को उत्पत्ति के सम्ब घर में वतमान युग 
में विकासवादी सिद्धा त सबसे उचित मात्रा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है, जिसका प्रारम्भ से ही समाज से प्रटुट सम्ब ध रद्दा है। समाज को 
ढर्त्पाति किसी निश्चित समय की कृति नहीं है भौर म द्वी प्रारम्भिक समझौते के 
फलस्वरूप उसकी उत्पत्ति हुई है। समाज की उप्पत्ति मानव प्रवृतियों एवं मानव 
की शार।रिक तथा सास्कृतिक आवश्यकताशो का ही परिणाम है । रक्त, धम, 
सु-यवस्था तथा नियमों की ग्रावश्यकृता, ग्राथिक परिस्थितिया एवं सामाजिक 
स्वभाव इन बातों स सम्राज के विकास मं योग मिला है। पहले मनुष्य का जीवन 
भाज के समान जेटिल नही था, पर तु जोबन की उलभनो के कारण यह धीरे धीरे 
जटिल होता गा | भिन्न भिन देसो मे इस विकास का कम घित भिन्न रहा है | 
परिस्थितियों के घनुप्तार इस विकास को यति तीबत्र एवं घोमी रहो है। प्रत 
समाज की उत्पत्ति गौर विकास के बारे में भ्राज जिस सवाधिक से तोपजनक, 
मा य एवं उचित पघिद्धा त का प्रतिपादन किया जाता है घह विफासवादी प्िद्धा 


ही है । 
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को ही समुये के प्रस्तसम्ब यों ([7(छट्टा०एए शेब्र।0ाओए8) का प्रतिमान 
[एथाक्षा)) कहा जा सकता है। छिसी समाज में विभिन्न समूहो के परस्पर 
सम्प्रघ क्या हु ते हैं? यह उसके सामाजिझ सगठन पर हो पूण रूप से निमर 
करता है। इस प्रकार सामाजिक सगठन प्ौर सामाजिक समूद्दी में घनिष्ठ प्म्बँघ 
रक्षा है । 


सामाजिक सगठन के लक्षण (एल्कपा९5 ण ४8 8009] ण- 
80॥240॥])--किसी समूह या समाज मे सगठन का जाने कैसे होता है ? इसे 
प्रममने के लिए उसके प्रावश्यक तत्वों (23004 ०४पा60/5) या उनके 
लक्षणों (7९8072$) पर विचार व रना ग्रावश्यक हो जाता है। सामाजिक सम 
ढन के निम्नलिखित लक्षण बतलाये जा सकते है-- 


(]) सम्राज के सदस्यों से एकमत का होना--समाज के सदस्यों मे 
एकमत का होना सामाजिक सगठत का मूल लक्ष्य होता है। इसके न होने पर 
उनमे भ्रापस में विरोध तनाव प्रोर सघप भ्रादि होन लगते है घौर सामाजिक विघ 
सन (5004 ती5ण23028007) का श्री गगश दोने लगवा है। जिस भ्रद्यार 
प्राचोन भारत मे जाति व्यवस्था में बड़ा भ तर था, उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्यों की स्थिति में शुद्रों की स्थिति से बडा प्रश्तर था | इन सबके काम भी प्रलग- 
प्रलय ये । जब तक वरा व्यवस्था का सभी जातियों ने स्वागत किया, तब धक 
हि दू सामाजिक सगठन सुहृद रहा । जब से ब्राह्मणो ने ध्पनी स्थिति का दुश्पयोग 
करना प्रारम्भ किया, तब से हिंद्दूं समाज मे प्रव्यवस्था फैले लग गई घौर समाज 
छिल्न भिन्न मोर घसगठित होते लगा । प्राज भो देश मे जाति व्यवस्था की व्याप- 
कठता के फारए समाज संगठित नहीं हो सका है। लोगो झी भावना मे भप्ती तर 
एक मत को कमी नजर पा रहो है। 


(2) स्थिति झौर कार्यों फो स्वीकार करने को तत्परता--समांज के 
सदस्यों में एक्मत तभो रह सबता है जबकि लोगों म सामाजिक सगदठन मं प्रपनो 
पघपना स्थिति (93[0%) प्रौर कार्यों ((025) को स्वोबार करते बी तल्वरता 
हू। । यश्षप्रि समाज की स्थिति एक समान नहीं हो सकती पघौर न हो सभा के गाय 
सम न हो सफते हैं । जिस प्रकार एक मशीन मे प्रत्यक्ष पु्जे को प्रतग प्रनग ध्यिति 
घोर बाय होते हैं। उसी प्रकार छम्राज में भी सभो धदस्यों के काम बट रहते * 
शरीर फी भी यही स्थिति है, जब तक शरार मे दिभिन्न अंग धरना प्रपना| 
काम करते रहते हैं, त८ तक शरोर स्वस्भ्य पोौर सगठित स्व मे रहता है * 
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प्रकार समाज मे भो लिग, झायु, विवाह, शारीरिक क्षमता, श्रौर कुणलता के प्राघार 
पर सामाजिक स्थिति में अश्तर पाया जाता है। इसी स्थिति के प्राधार पर प्रत्येक 
व्यक्ति के काय निर्धारित होत है । घमाज क सदस्यों में ग्रपनी-प्रपनी स्थिति भर 
काय व! स्वीकार करने की तप्परता हो सामाजिक सगंठठत का लक्षण माना 
जाता है । 


(3) समाज का नियत्नशा--समाज का वियत्रण भादतो, जनरीतियां, 
प्रथाप्रो रंढियो विधियों तथा सस्थाधथों फे द्वारा होता दे। नियतरा से हो समाज 
में एक स्पता कायम द्वो सकतो है। समाज के सदस्यां पर समाज का भ कुश या 
नि॥ जण हटते हा सामाजिक विधटन प्रारम्भ होने लगता है। सामाजिक सगठन में 
सामाजिक स्थिति का वड़ा महत्व रहता है। 


मंकाइवर और पेज ने सामाजिक स्थिति की व्याख्या करते हुए लिया 
है कि “स्थिति वहू सामाजिक पद है जो कि भपने रखने वाले के लिए उप्तके व्यक्ति- 
गत पुणो झथदा स्थाम जिर सेवा के ग्रतिरिक्त प्रादर प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की 
उुछ मात्रा निश्चित कस्तो है *” इस प्रकार स्थिति का सामाजिक सम्ब धो मे ८ह 
विशिष्ठ स्थान है जिसके कारण यक्ति को भाषर भ्रौर प्रतिहठा मिलती है तथा 
उसका प्रभाव होता है। सामाजिक स्थिति से व्यक्ति के काय भी बदलते रहते हैं । 
कट्ठी कही सामाजिक स्थिति से व्यक्ति कातुन के सामव भी विशेषाधिकार रखते 
हैं । जिस प्रकार इग्लड म राजपरिवार पर किसी प्रकार का मुकदमा नद्दो चलाया 
जा सवत। मभौर राजपरिवार का यक्ति प्रय व्यक्तियों से सदव ऊपर रद्दवा है । 
फ्रचोन भारत म भा ब्राह्मण तथा शुद्रा को उनकी स्थिति के भ्नुसार समान प्रपराध 
के लिए दण्ड दने की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न थी। स्वामा रामदृष्णा परमहस, 
राव * महात्मागाघी प्रादि का सम्माठ भी उठकी सामाजिक स्थिति के कारण 
था । एसे लोगा के प्रभाव के कारण ही वे समाज 4 सगठित कच्न मे सफल हुए । 


समाज फा वर्गोह्तरण (23$श॥९8009 ० 80069 )-- 

बसे 'समाज” एक ऐस विस्तृत श्रय वाला शब्द है जिसमे मनुष्य के उन 
सार सनन्‍्य धो क प्रथम शक्ति ध्रातनिद्वित ऋरता है जा मनुष्य के झशिसी सघ में 
ह!त हैँ । प्रपने सक्रोण घव में समाज का भ्रस्ति व ठब माना जाता है जद समाज 
चे रहन वाले प्रपने परस्पर सबवधा को चेतना रखते हैं ? समाज अपने विस्तृत प्रथ 
मं स र साम जि सदधों रूए रचधफ्रम है ॥ यह दे समाज का समग्ररूप। पर जब 
एम समात के किसो भाग ७) मी समाज महत हैं, ऐसो अवस्था मे कोई भी 
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संघ, समूह, समिति, सगठत, सम्मेलन, सभा जो समाज में पाई जाती है उसे समाज 
कहा जा सकता है। इस तरह समाज में प्रवेक समाज हो सकत हूँ | इस प्रथ मे हम 
समाज क कई रप देखने को मिलते हैं जिसे हम समाज कह सकते है । या हम कह 
सस्ते है कि समाज सामाजिक व्यवहार को सम्पुण जटिल व्यवस्था पौर सामाजिक 
सवधो का जाल है । घ्त इसके वर्गीकरण से घो सब तत्व सरम्बाधत है जिनते मिल 
कर सम"ज रूपी जाल बता है वो तरब व्यक्ति, समूह, सम्रिति संगठन, सस्थायें प्रादि 
कई है तथा ये सव समाज के ही रूप है प्रत समाज का वर्गोकरण भी कई प्रकार से 
किया जा सकता है। समाज शास्त्रीयों ने समाज का वर्गीकरण मुख्य दो झाघारों 
पर किया हैं--पमूत व संस्थायें या सघ । 
समाज का वर्गीकरण निम्न तरह से किया जा सकता है--- 
| ॥) जाति के अ्रनुसार सारी मानव जाति मानव समाज है, 
(2) समान ससकृति, परम्परा साहित्य प्रादि के प्रनुसार जदह्दा हम व्यक्तिगत 
भेद की प्रोर ध्यान नही देते तो उसे हम राप्ट क ह््ते हैं 
(3) उहुश्य घौर क्रिया के भ्रतुमार भी वर्गोक ण्‌ किया जा हत्ता है जसे-- 
घम समाज राजनत्तिक समाज, ग्राथिक समाज, सासकृतिक समाज भादि 
इनको ब्वामा यतथा जब उद्दं श्य पर बल टिया जाता है तो सध कहते हैँ । 
मनोरजन के उद्दे श्य से सुधार के उद्द श्य से सभ बनामे जा सकते हूँ । 


समाज के प्रतिवाब सघ हैं--() कुंदुम्य... (2) राज्य 


बकत्पिफ पथ हैं-- 
] धाशिक सघ 2 श्रमिक्र सघ 
3 सास्कृतिक्त सघ 4 व्यवसायिक सध 
5 परमाथ सघ 6 राजनैतिक सस्थायें 
7 समाज ऋल्याए-सघ 8 मनोरजन वी सस्षा-जसेन्ववद भादि। 


विलिन भौर गिलिन ने समूद्दो का वर्गोरूरण निम्न प्रकार से छिया है-- 
नातेदारी या रंधिर सम्बधोी समूह इनमें समाज | 

जनसद्या की शारोरिक दनावट प्रौर विज्नेषताप्रों पर प्रापारित समुद्द । 
स्थान या भूमिखण्ड पर प्राघारित समूह । 

प्रस्थिर समूह । 

स्थायो समूद + 

सॉस्टृतिझ समूह । 


9 ० + ०० ० *“+ 
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उपरोक्त सब समृह के ग्राधार पर समाज का वर्गीकरश भी दिया जाता है 
नातंदारी या रुघिर सम्ब धो समूह से समस्त मानव समाज, जनसख्या की शारीरिक 
बनावट से समस्त स्त्री समाज, द्विदु समाज, स्थःत् या भूमिखण्ड के श्राधार पर 
राज्य, राष्ट्र प्रादि अस्थिर समूह से भीड, श्रोता, स्थायी समूह सं विशाल नगर, 
शहर, कस्बो झादि का वर्गीकरण होता है। सामूहिक, जीवन में झ्राधार भूत 
आवश्यकताप्रो की पूर्ति के लिये सगठित घौर स्थावित तरीकों को सस्यायें या सघ 
कहते है इनके आधार पर समाज का वर्गीकरण पारिवारिक, ध्राथिक राजन तिक, 
घामिक, सासकृतिक समाज प्रादिसे किया जाता है। भ्रत यह तब समाज के 
द्वी भिन्न भिन्न रूप है| 
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प्राराओ फी रचना पें परिवर्तनि से हुए हो या समूह के धारर ही प्रतार प्रयवा 
झाविष्कार से लाये गये हो” ॥? 

सामाजिऊ परिवतन के सिद्धाउ (7760565 0 800७ (87826) 
तामाजिक परिवतन किस प्रकार चलता है? उसमे पुतरावति हाती है अथवा नही? 
इन प्रश्शो को लेकर विचारकों ने सामाजिक परिवतन के भिन्ननम्रनश्न सिद्धात 
उपस्थित किये हैं। साम/जिक्ञ एरिवतन का व्यारया करत वाले सिद्धस्तों मं विशेष 
पोन तिद्धात प्रचलित हैं + 

(3) सामाजिक परिदतन का समरखिड' िदायह८7) सिद्धात । 

(2) साम्ातिक परिवत्तन का चत्रिक (()६ ०४0) छिदाव । 

(3) सामाजिक परिवतन का विकासवादी (8ए0|एप07479) स्िद्धात । 

() समरखिक घिद्धात--सामाजिक परिवतन के समरेथिक सिद्धात के 
अनुसार परिवतत एक स्ीघ) रेखा में होता है। सामाजिक परिवतन के द्वारा समाज 
कुछ विश्चिद्‌ लक्ष्य की श्रौर निर तर प्राप ढढठता है ॥ सामाजिक प्रियतन के ये 
लक्ष्य पुव निर्धारित द्वोते हैं उनरो श्रक्षति द्वारा पहले थे ही निश्चितु कर दिया गया 
है। भूमण्ठल मे परिदतन हीव सर हो यहा जीव का हृ।वा और रहूना सम्भव हुप्रा 
है । वास्तव में यह सिद्धात विश्व के स्तर पर परिवतन की व्यायया भवश्य ही कर 
सकता हैं, पर-तु मानव समाज मे परिवतन की व्याख्या नहीं कर सकता । इस 
प्रिद्ात का मु? दोष यह है कि लध्यों को पृव निश्चित मान लेगा है. यदि समा 
पुछ निश्चित लक्ष्यों की घोर बढ भो रहः 7 तो भी उप लक्ष्यों का विश्चित करना 
भसम्भव द्वोगा, जब तक कि समाज के भावा विकास को रूपरेखा यात ने हो 
प्रत यह प्रिद्धात 5ज्ञानिक नहीं है । 

(2) चक्षिक पघतिद्धाव--इस छिद्धात के बयुध्तार सामाजिक परिव्तेत म 
पुत्रशवति होती रहती है | दाशनिक घोर वियारक मतत हैं कि भवचक मे सृष्टि 
भोर प्रतप एक के ठाद एक प्रात रहते हैं। इस सिद्धात हे प्रतुतार साम'जिक 
प्रिवतन में घड़ी क्ष पण्डुलम के समान गति होती है झ्लोर भिन्न मिन्च स्‍भ्वस्थाए 

तक शीट लटल3ज + नए किक रच हित लटक मील मन किक कक कीशमश डर दल न अर कह 
4. 900 शावब्र8८६5 बा8 शक्या300095 विएप्ा [घट 82८29820.- 0425 0 ०, 
अध्दा 40०6 (0 ब्रीडानाणय 7 8202749॥70 "गापावणगर5 79 व्यएवों 
दवृएताएप्रानवा, ०0एछछ90अ08 06 (88 छए099/3809- 07 ॥ए2००६25 - 08 


जदधार्य 070ए88६ एज छवीपकज्ञत्तया 67 40४प्रज ऋाधि व. ऐड 87009 
(एण! प्राय 300708), ९ है 36:-62) --जियय 5 570 
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बार बार सोहर पातो 6 । इस मत शो प्रमे प्राघीन पोर घरायुतिय पराइचात्य 
विद्वानों न मात्रा है। प्रापुनिक काल के प्रिद एतिहापरिर दार्शनिरझ घौसवात्ड 
स्पगलतर । इसी घिद्धात का समयम डिया है । स्पगलर के प्रनुधार--"जिस तरह 
भौतिक जगत में एस के बाद एक ऋतुए पाता रहती हैं उस्तो तरह सार की सभी 
बड़ा बढ़ो साइतियों प्रपने विदाप्त में ससस्तू, प्रोष्म, शरद घोर णोत ऋतुप्रों 
क्रमण गुजरों हैं” । 

सामाजिक प्रिवतन रा घकिद्य सिद्धांत प्रति पोर मानय समाज के परिन 
क्तनों म॑ एव फम मानता है | जिस प्रकार दित के बाद रात प्रोर रात के प'द दिन 
प्रात हैं, गर्मी कु बाद बरसात भोर बस्सात के दाद जाड़े की ऋतु परातो हैं जि 
तग्ह पूछ उगता है, घिलता है, भोर मुरक जाता है, तपा जिम्त तरह मनुष्य बचपन 
किशोरायस्था, प्रौदावस्या घोर वद!दस्पा को पघ्रवस्पाप्रों से गुजरता है, उधों तरह 
मिप्न भिन्न मानर समाज प्रौर सरहृतियाँ बुछ निश्चित दद्यार्पों से गुजरतों है। 
केवल समाज भोर सर्एृति के क्षत्रम हो नहों बहिह परियतन $ घक्रिक्त सिद्धांत 
को र'जनोति, बला तथा धश्य क्षेत्रों म भो लागू छिया गया है । दशत क क्षेत्र में 
प्रसिद्ध जमन दाशनिक हगल ([3९2८)) ने मानव इतिहास में मुछ निश्चित ध्व 
स्वारये मानो है। हंगेत के भनुमार--/ मानव इतिहास के हर क्षेत्र मे भ्रत्यया बाद 
का प्रतिवाद ह्वोता है प्रौर प्रतिवाद के बाद सवाद होता दै । यहू सवाद पुन एक 
बाद के रूप म प्रतियाद फो ये मदेता है” । इस प्रकार वाद, प्रतिवाद घोर सवा 
को प्रबस्थायें मातव इतिद्वाप्त के सभी क्षत्रो में देखो जा सकतो है| इसी तरह कला 
के क्षत्र में प्राय परम्परावद से रोमाचवाद की भोर तथा रोमांचवाद से फिर पर- 
म्पराव द को भोर परिवत्तन होता देखा जा संफदा है | इसी तरह सास्कृतिक परि- 
बतन छिसो चुनौतों के उत्तर में उदय होता है । बढ़ते बढ़ते वइ्ठ प्तकट भ्रवत्था मे 
माता है, जिसके वाद से छत्तका पतन शुरू हो जाता है । सस्कृतियों के उत्पान प्रौर 
पतन के इस क्र मे एु पूव (उश्चित संगति है । अ्रम्तिद्ध इतिहासकार टायतदी के 
झनुमार-- विश्व की महान-मयताप्रो के इवजिह सं को दखने से चात होता है कि 
सभी सभ्यतायें उत्थान प्लौर पतन में यू निश्चित भवस्याप्रो मे से गुजरों हुई है । 

(3) विकासवादी सिद्धांत--विकासवाद फ भनुमार परिश्तम सोधी रेखा 
मे न हो कर एक पोधे की दुद्धि को तरह से द्वोता है। जीवन शास्त्र केक्षत्र म 
डारविन की विकासवादी ध्याख्या के पान होन से ज्ञान विान के सभा क्षेत्रों मे एक 
ऋाति सी मच गई हैं। विकास बाद के सिद्धात दी हबट स्पेंसर तथा हात्र द्वाउस ने 
बडो विस्तृतता से इस पिद्धात को पुष्ठी को है। स्पेंसर न प्रपनी पुस्तक 'समाज- 
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शास्त्र के मिद्धात! के छण्ड 5 में लिख है कि “उद्विकास पदाय तथा सहकारी 
गति के निप्रथन (2599000॥) का सज्तन हैं, जिसमे पद्षथ एक ध्रापक्षिक, 
प्रनिश्चित भौर येमेल सजातीयता स एऊ प्रापांक्षक रूप से निश्चित तथा सर्मा बंद 
विज,तीयता मे बदल जाता है, जिम्वम्र कि स्थापित गति में भी धममानाश्तर रूपा« 
ग्तरण हो जाता है ।* 

मॉर्मेत, हैडन भोर इग्रेल्स के प्नुप्तार--समाज का विकास तौन 
मरवस्थात्रो से होकर होता है. [) व यावस्‍्या (589882८7०) (2) दबरता 
(क्षऐक्ाओएओ) और (3) क्या ((/ज्रारवाता) इसी प्रकार अ्य 
विद्वाता 3 प्रत्येक समाज के भ्राथिक्ष विकाक्त की बार अवस्वायें माती टै-+ 
() भरषिट (सरधाधएशी (2) पशुफजन (?88070॥). (3) कृषि 
(#झाप्पाप्ताओं) तथा (4) औद्योगिर (05074) प्वम्धा | विकास- 
बाज सिद्धा त के अनुसार प्रोयोगिरी [60८कआ०ं०:ए) के विकास में तोन 
स्तर माने गये हैं. (() श्रस्तर युग ($00॥6 0680), कासा युय (फ70026 
888॥ तथा लोह युग (70॥ 22४) 

साम्राजिक विकास की श्रवस्थायें (38863 ० 800० #एणजेफ- 
०7) --मक्राइवर ने अपनी पुस्तक (80209 में सामात्रिक विकास के सिद्धात 
की सम्यन किया है। उ़ोने विकास की पिम्त प्रवस्याम्री का बन किया है-- 
() सामुदायिक प्रथाए ((शाध्रप्ता॥ (७४४005) (2) विभेदीक्ृत 
सामुद्दिक चस्वाएं (किल्लत (.0एफपएके 95979055). दघ्य 
(3) विभेदाकृत बरतितिया ()शिक्ाक्षाए0 85500 0735) 

प्रादिम समाय) ने बहुत सी सामुहिंत्त प्रयाय हाती थी जिन समाज के 
सभी व्यक्ति मातते थे । ये सामूद्दिक प्रधाएं द्वी प्रादि समाजा। पर शास्त्र करतो 
थी। इम प्रकार आधिक, धार्मिक, राजनतिर सब फाय सामाहरू रोवि-रिवार्जो 
स ही किये जाते ने । कालान्तर पे धीर घीरे मम्राज फा विकाय हुमा, जब ब्या 
बदन लगी, नई नई समस्‍यायें उत्पन्न द्वोव लक, भत मित्र वित काम भलग 
अलग समितियों को साँप दिय थाने लग्े। समाज शम्त्रो उपराक्त सामाजिक 
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4. 8;गप्राएम 45 उ7 ग्रॉधिश्ञावाए7 णी ग्रायादा. ग्रप॑५००००फादववाः तंडड 
एथाण 0 009, ऐंएए8 जगत प्रेढ शाड(ह४ छू 5 507 वासवा 
१८३ ॥00669 ९, 47006९8! ध0998चयह्ाए (0 2 एढेद्ल्‍र। थ॥ ऐ 688 
एणक्षणा। पिशलण्डशादधाए बाघ वजघएड़ प्रमियो धर बच्ध्ापल्त घर 
पम्रवेधाएुए८5 & एकल पाअतणियाउ0त. सिडाग्क्#५5 ० 502००85; 
श्ण 9५) --ीचधऐसचां $:ध्वएटए 
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बिकास को पक्स्थाप्ों को नहीं मानते है। कुछ समाज शास्त्रियों ने सामाजिश 
विकाप्त की जबच्ीय विच्ाम ([30]0ट्टाटब एिए०प्रत07) के श्राध्रार पर 
व्याज्ण की है। आ्रागवन (02007 न सामाजिक विकास के चार कारक 
ब्रताये है--भाविष्कार (॥४८0007), सचय (8८ट९ागाप्रॉधा।0॥), प्रयार 
(7शएाः) तथा मामजस्य (6 त]प्र्राशा।)-- 
सामाजिक परियतन के कारक (स्िता०5 0 502०)! (४8772०)- 
मकक्‍्सवेयर (|४४»५८७८) न सांस्कृतिक कारक को सामाजिक परिवतन का 
मुख्य कारक बतच था है | उनह प्रनुमार सामाजिक परिवतन स स्क्ृति मे वरिबतन 
होने क॑ साथ होत हैं । मेंक्मवेयर ने भ्पन इस मत को घ॒र्मों प्लोर श्राथिक व्य- 
वस्था हे तुलन्गत्मक अध्ययन से सिद किया । डॉसन शोर गेटिसि के प्रनुनार 
/'प्तस्कृति सामाजिक परिवतन वो गति परौर निर्देश देती है ग्रौर के सीमायें 
निश्चित करतो है. जिनसे परे सामाजिक परियतन नही हो सहूत! । 
सामाजिब परिवतन में प्रोद्योगिक कारक (॥6९०॥॥700ट_29 (80- 
[073) का बडा! प्रभाव पडा है। विचान के नित नये भ्राविष्कारों से, नये नये 
यत्रो तथा प्रणालियों क॑ निरन्तर बढते जाने से सामाजिक सम्ब धो पर मारी प्रमाव 
पडा है। बिजली भाप तथा पेट्रोल से चलने वाले उत्पादन के यात्री, यातायात, 
परिवहन भौर सश्टेशवाहन के साधनों तथा दनिक जोयन के सकडो फ्रार्यों के लिए 
नई नई मशीनों के ध्ाविष्कार से राज का रूप बदलता जा रहा है। भत प्ाघु- 
निक युग मे प्रोद्योगिक फारक सामाजिक परिवतन के सबसे मुरय फारको में से 
कह । 
मा जबकोय कारकों (37008009) (4००75) का भी सामाजिक परि- 
बतन पर प्रत्यक्ष एप स प्रभाव पडता है | जैवकॉय कारकों में वश्लानुसक्रमण से 
सम्ब यत्र जनसरदा का गुखात्मक पक्ष झाता है। जनसख्या छे प्रवेक सामॉजिस 
परिवतन होत है। जनसरया क घाकार क भर यधिक वढ जाने से समाज में 
स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरता है, भौर निधनता बढती है। जनसख्या की वृद्धि 
से सामुटासिक बावना का ह्प्त होता है. सामाजिक नियत्रण घौर पारिवारिक 
नियत्रण बम होत” 3, स्थत्रियो को दशा तथा विवाह झौर परिवार की सस्थ' मे 
परिवत न दिखाइ ग्डता 84 जनप्रया की वद्धि स सामाजिक मुल्पों में भी 
परिवत न हाता है । नगरो मे श्रत्यघिक भीड भाड से गदी बल्तिया विकसित 
होती है। जिनका तोगो # चरिज प्रौर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है । 
फालमावस तथा उसके झनुयायी विच्वारकों के अनुमार--धामाजिक परि 
वतन पूरी तरह से प्राथिक् पररिवतनों से हो निश्चित हाते हैं । म्राविक दशाप्रो में 
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परिवतन साम्राजिक परिवत नो को प्रवम्य हो प्रधायित करते हैं। क्िततो भो प्यक्ति 
धयवा समूद््‌ की प्राषित्र स्पिति गिश्ने तथा उठत से उसके सामाजिश सम्द पो मे 
मो परिवतन होता है। प्रत प्राषिक दयापरो 6 सामाजिक ररिकतन पर यापह 
प्रभाव पढ़ता है । 


प्रत्यक मानव समाज पर भोगाधिक्क दवाप्रो का समाज हे जोया पर 
प्रदप्प प्रमाव पड़ना है ? हुटिंगटन ने तो यहा तर रह दिया है कि जलवापु का 
परिवतन हो सम्पताप्रो प्रौर सत्कृतिया के उत्थाव पतन का एश मात्र छारण रहा 
है। बाढ़ थ्रुवात्र प्रडात झतिवा < प्रवावध्टि ऋतु परियततन प्र दि प्राउधिक 
व्थापों का साम्राजिक सम्ब'घो पर भारी प्रषाद पडता है प्रोर वे इतस परिवर्तित 
ह्वात है। 

सामाजिक परिवतना का कारण स्वय मनुष्य बा मनोपियान (55००0 

॥0डाल्‍थे शिविष07) है. मलुष्य स्वनाव में ह्व परिषतत ने प्रिय है । जीवा करे 
प्रत्येक पक्ष मं वह सदव नई नई थोजें किया करता है, घोर नये सय॑ प्रचुधयों का 
इन्छुरू रहता है । इस ग्रवत्ति के कारण धत्यक मानव समाज में रूडियो. परम्प- 
राप्रों, रीति रिवाज प्रादि मे बरावर परिकतन हुघा रुखता है / नई नई रोतियां 
और प्रयायें बढती रहती हैं. धोर पुरानों परम्ध्रापों का स्पा छेतो जाती है। 
पुरानी परम्पराभा का मम्मान किया जाता है. परन्तु समय #ो माप रा साय साप 
उतमें परियतेन पायश्यक हा जाता है, बाह्य में पीरवततस ही बन है प्रोर 
स्थिरता जीवन के स्पमाव के विरुद्ध है? जब समय भान पर भी परिण्ताव नहा 
ह्ात तो फ्रान्तिया होती है, युउ द्वोते हैं. मदहःमारिया फलता है प्रौर परियात रिये 
जाते हू । 

उपरोक्त कारकों के प्रति।रक्त नयीन विदारधाराप्ों की उत्पत्ति भो 
प्रियतन फी मूल कारण रहा है। उदाहराय के लिए ददुब जातिप्रपा (त्रो 
घिन्ला प्रादि की घोर वियारों रू परिवतव से भो सामाश्िस वरिव। हुए हैं 
वास्‍तद में मपिरतर से माजिश फ्राम्तियाँ सवात विधार पाराप्रों # वत्पप्त ही। 
फ्ारण होतो है। मह्ाव्‌ ग्यक्तियों के समाज में पादुभारस भी से मा्जिद परि- 
कतन हुमा रूरते हैं। जब माउस के बिच रा है बारप्र रूख भे जो में माजिए 
प्रिदतत हुपा वह एज विश्व में उक्त त उाद्रण टै। उता परदार भारा : 
महात्मा गाँधी के जियारों द्वारा, जस प्राशन परदिसा सत्य, ८ 
पमानदोलन # सारण चर मे राज वीर सततस्थता की पाप इव्शाड 
राज [विक उपर्ों $ तरीडी में विरूप सप्र मं ।रिबान टुघर। बिधप 
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को स्वतस्थसा प्राप्त हुई । 


सामाजिक परिजन और सास्कृतिक परिय्तन मे भेद-- समाज 
सामाजिक सम्य धा की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में परियतन सामाजिक 
परिवतन वे रुप मे होते हे। यह व्यवस्था जवरीतियों, रूढियो, परम्पराश्रो 
प्रयाप्रों तथा फेशन झादि से चवप्री ढै। इनक परिवत न से सामाजिक सम्दघ 
उनके स्परूप और ठपवहार प्रभावित ह/त हैं। दूगरी झौर सस्द्वति कला, विनान 
साहित्य, दयन तथा विचारों झोर मूल्या परादि से सम्द छत परिवतन का समाज 
पर कुछ न कुछ प्रभाव प्रवश्य हा पउता है भौर सामाजिछ परिवत न से इनन भी 
प्ररिवर्तन हो सकत हूँ। परन्तु एक म परिवत न द्वाने से दूसर में परिवर्तन हाना 
ग्रानवाय नहीं है । जैम--सगीत कला के क्षेत्र मे नई नई शागो नत्यो झ्ादि के 
निकालन से सामामिक परिवत नो मे बोई ।वशेप धम्तर नही पडता । झ्त खामा- 
जिक पोर साथ्दृति परिवर्तन परस्पर स्पा बत दोते हुए भो प्रभिस नहीं है। 
समाजिक सम्बध्ध समाज वे जीवन से पथक नही किये जा सकत ।! इस प्रकार 
सामाजिक ग्रौर सास्क्ृतिक परिवर्तन मे ए" भातर उनके तत्वों को लेकर होता 
है। सरकृति के तत्व एमे हात हैं कि समय के परियव न के बाद भी उनका किसी 
रूप म जीवित रखा जा सक्तता है। उदाहरण'थ--सभ्य समाजणे म प्राचान 
सस्ड तिया के प्रवगेषा को सम्रहालयों मोर प्रजायवघरो म॒ सजाकर रखा जाता है। 
इस प्रकार हज/रो बप व्यतीत होने के पश्च त भा ये छात्कृतिक उपकरण ज्यो के 
प्यो देखे जा सकत हैँ ॥ १र तु सामात्रिक १रिवर्ततों के तत्वों के विषय म ऐसा नह्दी 
होता । मामाजिर ५रिवतन स ठेवन सामात्रिक सम्ब ध बदल जाते हैं, तय संबंध 
होने क॑ पश्चात पुरात्र सम्दर था को जिसी सप्रहालय में नहीं रखा जा सकता | 
जिस प्रकार ९१ मगीन 4 दर तयार होतो है, ठो पुरानी मशीन सुरक्षत रखी 
जा सकती है पर तु ययथ समात्र में नई प्रथा या सत्या विकसित होती है, तब 
पुरानों प्रथा या सम्धा का नामोनिशान नही रहता । 
अत साम्कृतित्र परिव्रता सामाजिक परिवतन से प्रधिक व्यापक है। सामा 
जिफ परिवतन भ उ्ल सामाजिक सम्वसध्धो मे परिवर्तन आते है. जरकि 
सास्कृणिक परिवतत में कला, वितरान तथा शैद्योगिन और पिचार ग्मादि 
क्षत्रो में नी पारवर्तने भात हैं। इन सव के परिवदत मे उसा सीमा 
तऊू महँत्व होत हैं जिस सीमा तक ये सामाजिक सम्ब थो को प्रभावित 
करत ७६ । बेविम य 65 ही लिखा है कि-- सरकृति का रोई भा भाग साझाजिक 
वन्यवस्टप से धसम्य व ही रहता, पर तु यह सत्य है कि इन शाखाम्रों में सामाजिक 
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व्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव डाले दिना परिवर्तन हो सबते है। श्रत समाज 
शास्त्रीय हृष्टिस्ण से हम साल्‍्कृतिक परिवर्तन मे उसी सीमा तक रूचि लेते हैं, 
जिम सीमा तश बह सामाजिश सगठत से निकलता है या उस पर प्रभाव डाशता 
है । सामाजिक परिवर्तव से प्रलय हम उसम उसी के लिए हचि नही लेते! ॥7 
सामाजिक परिवतेन के प्रतिरोध (स्ट्झाडक्ा०८४ 0 रिट्ंा3- 
गाए 0 30083॥ (॥478०)--वि760ए20फ्ढव8 वैगञाशपरद्षात4 के 
प्रनुमार--!प्राविप्का र कोई वो नवीत ग्रधवा उपयोगी याव्रिक उपकरण ग्रथवा 
वस्तु, प्रण/ल्ी, खोज या जड़ पदायथ की रचना भथवा व्यवध्या है जो कि पहले गात 
प्रथा प्रचुक्त नही होतो है, अववा बढ़ किसी भी चात यत्र कला, पदढति या 
व्यवस्था मं फाई ना उन्ति है । इसलिए कट्ठा जाता है कि प्रावश्यकता भाविष्कार 
की जननो है | इसका ध्राशय यहा है कि प्रत्येक भ्रापिष्वार किसी न किला रूप में 
उपयोगी प्रवश्य हो होता है। प्राविष्कार का मानव समाज के परिवर्नति में सदत्व- 
शण यागदान रहा है । यदि यह भी कहा जाय तो प्रतिशयोक्ति नही हूं।गी कि मनुष्य 
का समस्त सासक्ृतिक बिक्रास धराविष्काये पर ग्राधारित है। यदि “सम प्राविप्कार 
फरने की सामस्यत) ने होती तो मानव ग्रादि समाज से सभ्य खमाज की स्थिति तक 
थे पहुँच सना आाविष्कारों ते मानव जीवस के भौतिक पक्ष को ही नही दल्कि 
मानसिक झौर भाष्यात्मिक पक्ष को भी प्रभावित क्या है । मनुप्य के रहत सहत 
पे ही नही बल्ब उसकी कला, साहित्य धरम मतारजन भरगदि के क्षेत्र में भी वय 
भय भाविष्चार होते रहत हैं, जिनसे महत्-पूरा परिवतन हुए हैं । वास्तव में प्रावि- 
कार स्वय परिवर्तन के प्रतीक होते है। (जग समातर मे धराविष्कार बहुत कम हांते 
है, उसमे परिवर्तव भी बहुत कम दिखाई पा है । 
कु््ध समाजो में म्राविष्छार ढहुत कम होते है. उनके मूल कारण निम्न है 
(3) प्राविप्कार के लिए परिश्रम के साथ साथ मात सक्र याग्यव। धौर बोजिए 
सिर की उच्चता भो गावश्यक है । (2) म्राविष्कार तब ह्वोते हैं, जबकि उन मा 
दीती है। (3) यदि किसी समुह के सदस्य नये प्राविष्कारों को स्वीकार व्रव 
|.. 060ण५७४ ॥० खब्मा ती व्यए6 5 ॥ण4 7 प्याएडबादव [0 धार उत्दकं 
96९ फध+ व उद्ययाबात$ 06 वा ट8088 गाव 0ए८प/6 70. ॥7258 
फाबएलस्ड चाध्०ए६ वात गयीं दाह प्र $0जव 5) पदा 50200- 
श०99 वीद्ार्ध0९,. छठ घर गाध्यव्हारत करार 074986 08940 
6 छाजाए। (व 4[0 ब्ाइ८5 विठ्या ता विवश था बॉस्णि ०घ 5०२7 
छह्ब्ार३009 जद ब्वर प्रण व्रांधव्पल्व वा व लि यइद बएग8 वीएया 
3०९4 (80886. (सण्णवध 5०.7 2? 623) सा 8] 
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के लिए तत्वर नहीं होते । प्रावश्यकृता इम बात की है कि समूह रे सदस्य इन 
आविष्काशे को स्वीकार करें | उदाहग्सा के लिए भारत वष मप्रद शुरू शुह में 
रेल चली तब भारतीय जनता ने उसका बडा भारी विगेध इहिया । उम्र समय 
लोए छा विचार था कि इससे दूषित वायु उत्पन्न होगी | इसी प्रकार हम ५ प्राविष- 
कारो का भी विरोध विया गया | प्राविष्कार फेवल भौतिक क्षेत्र में हो रद्दी होते, 
बल्कि जीवन के सर्वा गोण क्षेत्रों मे भी उतका उत्तना ही महत्व होता है। उदाहरण 
के लिए भारत म वध्यावृति के विरूद्ध कानून का एक वैधानिक प्राविष्कार या, 
पर तु जनता ने इसप्तको प्रभी तक पूणा रूप से स्वीकार नही किया है। इस प्रकार 
जब सप्राज के सदस्य ही नये नय सामाजिक विचारो, प्रनुसधानों घोर ध्राविष्कारों 
को प्रदणा करने के लिए तत्पर नहीं होगे, तब तक साम्राजिक परिवर्तन में बाघा 
पत्ती ही रहेगी + 
कुछ सामाजिक परिस्यितिया भी झामाजिम परिवर्तन मे॑ प्रतिरोध उत्पन्न 
करती हैं। उदाहरण के लिए--भारत म जाति प्रया भनेक प्रगार फे सामाजिस 
परिवर्तनों को रोकठी है। रूढिया सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिशेष करती है । 
सामाजिक परिवर्तन मे कुछ राजनतिक परिम्धितिया भी परिछर्तन का प्रतिरोध 
उत्पन करनी है उदाहश्णाथ निरकु श राजतन्त्र म॑ राजा लोग परिवर्तन नही होने 
दा चाहत ये । भारत में भो राजाशो पोर जमीदारों ने जनता मे समा> 
नता लाने वाले परनेक परिवर्तना का धोर विरोध किया था। इनके भ्रतिरिक्त स्तामा- 
जिंक परिवर्तत में सबसे बड़ी बाधा प्राथिक परिम्यितिया मो धपना विशेष महत्व 
रखती है । निघनता भी सामाजिक परिवर्धन मे धबस बड़ी बाघा प्विउ हुई है । 
सामाजिक परिवततेत फे परिशणाम- सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से 
सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का रूप परिवर्तित होता रहता है। प्ामाजिक, 
एणाथिक, राजनतिक मास्कृतिक सभी क्षेत्रों में नई नई सस्थायें प्रोर समितियाँ 
बनती बिगड़तो रहती है । परिवार विवाह राज्य घ्रम सम्यता, संस्कृति, शिक्षा 
व्यवुम्या प्रारथिक व्यवस्था तथा सामाजिक ढाये का रूप ददलता रहता है। उदा- 
दरण के लिए आदि काल से सर प्रा तक जा भा अन्तर दिखाइ पडता है, वह 
सामाजिक परिवर्तन का ही परिण्पाम है। वेनवम धोौर शेवत ने उचित हो लिखा 
है कि 'धामाजिक परिवर्तन ग्राघुनिक जगत के हृटय मे निवास करता है” ॥7 
प्रोद्योश्किरण से नमरीकर्रण बढ़ रह्वा है प्रौर नागरोफरणा से परिवार, जाति 
व्यवस्था, रामाजिक सगठन, धम विवाह प्रादि में बरायर परियर्तन दिखाई पड़ता 
है। जद्दा प्रौद्योगिर भ्ोर जनसख्या के कारकों छे नेश मे वराबर परिवतंब हो रहा 
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है, वहा साम्यपाद और समाजवाद प्रादि तवोन विचारधाराश्ा तथ पश्िचिमो 
सम्कृति के प्रमाव मे मूल्यों में परिवर्तन भा रहा हैं भौर सरकृति का रूप बदल 
रह्दा है । इस सास्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक सस्थाप्ो झौर समितियों 
पर प्री पड रहा है पारिवारिक विघंटन इसझा एक ज्वल त उदाहरण रहा है । 

() कारखाना पद्धति का उदय-उद्योगो में मणीनों के प्रयोग का 
प्वसे मु प्रप्राव व्यक्तिगत उत्य दन के स्थान पर कारखाना पद्धति (स्विए0/09 
$956॥) का उदय है ' मशोनो के भाविष्कार से हो प्राज इतने बडे बड़े बाल 
कारपानें बन गये हैं, जितपें हुआरों लोग काम फरत॑ हैं । 

(2) नागरीकरण- प्ोद्यागिकरए तथा कारख नो के उदय से नागरीक- 
रण हुप्। प्रौर बडे बढे लगर बन गये | प्राग्म्भ मे गावो से घाने वाले ठुजारो भ्रमिक 
फ्ारखानों के भ्रास पास रहन लगे फिर उनके लिए दुरानें खुनो, बाजार बन स्वूल 
पुत्ले फिर होटल कालेज, दफ़र, भर व्यापारिक कम्पनिया बल भोर इस प्रबार 
अद्टा जहा कारखानें थे वहां पर बडे बड नगर दस गये । भारत पे जमशेदपुर, 
छानपुर, मोदोनगर, ध्रहमदाबाद प्राद नयरो का उद्गम कारघानों से ही हुमा है | 

(3) नये वर्गों की उत्पत्ति--भोद्योगिकरण भौर मागरीपण से एमाज 
का दाचा बदल गया । सामाजिफ सगठन वर्षों म विभफ़ हो पया जितने परणपर 
घांर प्रतिद् द्विता दिखलाई पड़ने खथी। पूजीपतति प्रोर श्रमिक धर्म ॥ विए बे 
ऊपडे बढ़न लगे। 

(4) नई विचारधाराध्यो फा प्रादु भाय--ताम्यपाद धो८ 0धा५वा५ 
को विचारधाराग्रो के प्रचार के साप साथ ब्यापॉरक धप प्राष्योत्वां (॥7000 
प्रा॥00 प्रा०ए८720(5$) को भी पूम मधन तपी । दित प्रतिविष धप्िका्ों को 
माँग को लेकर तातेद दो, हडताएें प्राघद हो। सगी + 

(5) मूल्यों मे परियतन-प्राविक पमाधथां थे बिता, शज्यों से भेप 
के दिस्तार, नय दर्गो, के जिर्भाएं, छोोशतम्प हे विशएए, 'हेशर रो. चर, ४१) 
करण, नई वियार पाराप्रो के प्रसार द्वारा मातव जीव! के भृह्वों ७ ७११३१ 
परिवतन हुमा है। युझों के स्पान पर प्रढपा प्रभदा भाषा को भतार पर) कहे 
लगा है। विचारों वे स्थात पर बाह्य तड़फ्भइह # को धपिक महत्व विबा ते एप 
दियावट प्रौर ब्नावट के सामने संस्याति के मोविक्ष तत्वों को भकौ ' ब्शोे 
है; प्रोन ने घपनी पुप्तक (समाजशास्ज' में डीरू ही विला! है, ' 

३... 5०44 रोग्राएढ [३ 4॥ धीक ॥28॥ 0 व पते | हर 
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वतन सामाजिछ मूरयों प्रौर नतिक नियमो को प्रभावित झरत हैं? [2 

इसके अतिरिक्त सामुद'यिक भ वना को कमो, डोमारियो की प्तख्या मे चूढि, 
पारिवारिक तिय-जणा का अभाव नेतिकता का निशास्तर, झपराधों को सस्या मे 
वृद्धि, सामाजिक विघटन प्रादि प्रभाव दिखाई पडत हूँ । 

सामाजिस चिघदन (8604 १4॥508थ्षयाटकाा।0] )--समाज एक 
विशाल व्यवम्था है । इस प्यवस्या का संगठन उनक ग्रवयवों का परस्पर सम्व घ 
है। समाज वे अवयव सस्थायें समितियां श्रौर समृह हाठ हैं। समाज को सगठित 
तभी कहा जा सकता है, जब क ये जिश्न भिन्न अवयप अली प्रक्गर अपना बाय करते 
चले । जिस प्रकार मशीन बनी होती है तथा उसके पुर्चे एक दुसरे से सम वय रख 
कर बराबर काय परत रहते हैं उत्तो प्रद्ार संगठित समाज में विभिन्न इशाइया 
सुसगठित रुप से हाय करती रहती हैं। मानवीय शरीर भी सगठन का एक उत्तम 
उदाहरण है, जिप्तम शरोर के विभिन्न श्रण अपना अपना शाय सुचारू रूपस करत 
रहत है, जब तक मनुष्य स्वस्थ्य रहता है । मनुष्य का स्वस्थ्य शारीरिक समठन को 
देन है। संगठन में विभिन भागो का सतुलन बना रहता है। यदि घहर छा जीवन 
पूछ रूप से सग ठत हांता है, समाज की विभिन्न सस्थाये भपन अपने नियमित छार्या 
प्रौर उद्दें श्या को पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग रखती हुई द्विगशील रहतो है, तब 
ऐस समाज को समठित समाज कहा जाता है। सामाजिद सगठन म व्यक्ति भौर 
समूहों व साथ साथ समितियाँ धोर सस्यायें भी सम्मिलित रहतो दे | रूटर और 
हाट ने धयुतार- सामाजित सगठत से प्रसित्राय सास्क्ृतिक समितियों का पुणता 
भोर ममूद को विशेषता प्रसगठित क्रियाप्रों के समूह सहित उसके परस्पर सम्ब घो 
से है ।7 

सामाजिक सगठन अम्तव्यस्ते ह्वो जाने से यह सम वय बिखर जाता है । 
अर्नेस्ट जो स के शब्दों मे- साम'जिक सगठन यह व्ययस्या है जिससे ज्ञि समाज 
के विभिन्न प्रग एक दूमरे से तथा पुर सपाज के साथ स्थर ढ़ गस सर्म्य घत 





बुढ्णीा॥००ट्टा०्० दाशाहर “डिएा$ 5०९७]. एब्ॉप८३.. बात. ऋण 


|| 
(80०००६४५ 9 9 322-523) 


छपरा ! 
न्छाव्धा 


छ9 ६००० 0843024३०७ ३5 ग्राध्था पर 09]9 ० ९॥एथे परधाप 
घ0॥$ ग्याते परद्या गरादय र्जाणाइग्रए एहटाएटए जा। पहल 500ए ० 
(प्ाउ०उण्थाण्य (0 50८०089, ? 43) 


9७६ ए708 ग्यारट८व ९9065 
_-मिध्याधत & पा 


[2॥7 
।अजिक परिवर्तन] 


व है |? है है 
४ पोवाजिश संगठन ही या ध्यवस्त्या है जो काय को सुचारू रूप से रा 
जा है। इलियद और सेरिल के प्रवृ्तार - “छामाजिक संगठन प्रस्तित्व की एक 


दत््य। है. एक ऐसी दशा जिसमे लि एक समाज में विजन्न सब्वायें भ्पने स्वोकृत 
हु श्या क प्रनुदार काय कर रहा है” +* 


साम/जिह्न सगठत के विपरीत दशा का नाम ही साम!जिक विघटत 
(8009 (80980 200ा) दस सामाजिक अवस्था का वाम है, जब समाज 
$ विप्िप्न प्रग प्रपने निश्चित कार्यों में प्रसफय दो जाते हैं । उनके परस्पर सम्ब घ 
दिब्दुद हो जाते है; उनमे सहयोग समात्त द्वो जाता दे, सतुलन बिगड़ जाता है, 
पजि्तत एम'ज के निप्चण क॑ बस्वन दाले पड़ जाय, या आ्रानवत्रित हो जाय, तब 
सापादिक विपटन को प्रवस्या का प्रदु भव होता है। तव सामाजिक जीवन में 
पक्का ढो प्रपक्षा विरुशा उदासीनता पभ्रादि के तत्व दिखाई देने से जीवन 
दिश पत्ित हो जाती है। जिसके कारण सामाजिक बोमारिया उम्र रूप घारण 
कर ली है। समाज के संगठन में समय समय पर सुधार भौर नवीनता वो झाव- 
छकगा होती रहुतो है, जिसके घभाव में विघदतन होने लगता है भ्ौर जनता उपद्रव, 
दे प्राहि करने को तयार हो जातो है। वेरोजगारी, परिवारों क्रा विघटन, 


जिवरता, जातीय सधप, भ्रपराध, एवं श्लामझ समस्याएं भ्रादि सामाजिक विधटन 
$ प्रनुपम उद/हरण देखने को मिलते हैं | 


पारियारिफ विघटन [97500]५ 050788707290907)- इलियट 
प्रोर भरिस के पनुदार-- सर्वाधिक विस्तृत प्रषों म॑ पररिवारिक विघटन प्रलेक 


अआार के परिदारों प॑ से हिी में भी किसो प्रकार का प्रसामजस्य पुणु काय 
परिमिलिठ करता हुपा समझा जा प्रकता है” ।% 
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पारियारिक विपटन परिवार का विघटन है। जिसके कारण परिवार के 
सदस्णी में साम-स्य का दूर ॥ द्वोता है । (उगरा।ए ताइणरहभारटभाएा $ 
पढ वाइाण0ब्रागा ए ध6 ॥70009 80008 जशितए ए९०ए७८४४) 

फोलमसम ते पारिवारिक विघटन के मुरु५ चार कारक बताये हैं-- 

(0) परिस्थिति सम्बन्धी या गर व्यक्तित्व कारक ((९0एरहवा 
त4 07 70772०5079|0/ 4९(075) -ज्ते बुर स्वास्थ्य, बुरी प्राविक 
परिश्यितिया सम्वश्यियों का हस्तक्षोप प्रताद्धित सतान प्रादि। 

(7) व्यक्तित्व के दोप (?7९&50॥4॥09५ 8४/९९८।४)--पत्ति पत्नी में 
किस्ती प्रकार का मानस्ति 6 विकार नपु सकता, वामपन, प्स्वामाविक यौन अवृतियां 
या व्यक्तित्व की विकृतियों का होना प्रादि । 

(77) व्यक्ति व विभिनतायें (?८३$णावा।/ 70लिशाधक्ष$) -- 
पत्ि-पत्ती में बौद्धिक सामाजिक प्राधिक कलात्मक पृष्ठतूमि, प्र विक तथा 
बेदना शक्ति सम्ब ध। झ तर का होना । 

(7५) भ्रसगत काय ([700778009!6 70]05). नराश्य (िए5- 
(एक।0॥) पश्रादि का होना । छूगर ने पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण 
तनाव (उ८7805) बतलाया है। इलियट घोर मरिल ने लिखा है - पारि- 
बारिक तनाव से हमारा तात्पय किसी भी सघप को परिध्यिति से है जो कि दो 
सदस्यों, विशेषत पति पत्नी में विरोधी प्रवतिया उत्पन्न करता है।? 


समाज प्रौर साम जस्य [80069 870 80]०४४॥०70)-- 
यक्ति क्री प्रवतिया कुछ समाज के लिए लाभदायक हूेती है भौर कुछ हानिकारक 
प्रत साम्राजिक नियत्रण यक्ति की ग्रशुम प्रवतियो पर नियस्वण करता है जिससे 
समाज विराघों काय न कर सक्ने | पॉल एच लेण्डिस के प्रनुतार--/सामाजिक 
नियश्नश सामारिह प्रनियाप्रो का एक क्रम हैं. जिनसे व्यक्ति समूद के प्रति जिम्मे- 
दार बनाया जाता है. जिससे सामाजिक सगठन बनाया जाता है प्लौर भ्थिर रखा 
जाता है, जिससे सामाजीफरणा द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण क्या जाता है” । प्रत 
उन व्यवध्याध्रों साधनों तथा प्रक्रियाप्रा को सामाजिक निव त्रण कहा जाता है, 
जिनमे सम|ज़ म उचित व्यवस्था बनी रहतो है प्रौर सामाजिक जीवन सुच रू रूप 
से चवता है। इतपे शिक्षा परम्परा विधि कानुत ए्था कल ज्वमत झाटि 
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शामिल बिये जाते हैं। सामाजिक नियश्थण का सुख्य उद्दे श्य व्यक्ति का समाजी- 
करण करना है। अमामाजीक्धत मनुष्य पशु के ध्मान होता है। उसको मनुष्य 
बनाने के लिए समाजोीकररा की प्रावश्यकता होती है। सामाजिझ निय त्रण के 
द्वारा समाज प्रे प्राचीन झूढ़ियों परम्पराश्रों, प्रयाप्नो शरर व्यवहार के तौर तरीकों 
को कनाये रखा जाता है । इस प्रकार सापाजिक नियत्रण का एक उद्देश्य समाज 
की प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखना है। सामातिक निय बरण दूदने से सामाजिक 
व्यवस्था भी दूटने लगतों है! समाज के हर समूह म हृढता बताये रखने के लिए 
सामाजिक निम त्रण होना अति घावश्यक है । 
सामाजिक नियन्त्रण और योजना-- 

यहा प्रश्न ण्ह है कि मनुष्य कौन से भ्रादश को पूरा कर सकता है रै क्या 
वह भपराध को मिटा सकता है| यह बहुत कुछ हमारे नेताप्रो पर और सामाजिक 
नियश्त्रणा पर निमर करता है । 
नियत्रण के प्रति वास्तविक हृष्टिकोण को श्रपनाने फो श्रावश्यक्ता-- 

हमको काल्पनिक प्रौर प्रधिक महत्वकाक्षाओ का शिकार होने की क्‍ग्रावश्य- 
कता नही । समाज क्री वाघ्तविक् परिस्थितियों मे जितना नियतण किया जा 
सझ्ता है उसके लिय हमको प्रयत्तशील रहना चाहिये। जैसे हम युद्ध का परत 
नही कर सक्तते हमको केवल उप्तके खतरे को क्रम करना चाहिये । 

सामूहिक जोवन के प्राथमिक तथ्य. सामाजिऋ जीवन के ऐसे तथ्यों मे 
से है--मनुष्य का प्राकृति 6 प्रव॒ह्वाधों पर निय त्रण--र्लियों छी छारओ को 
बदलना, धाघ ब्तान!, ज गलो को मिटाना और बनाना ग्रादि क्षार्यों के करने छे 
मनुष्य ने बहुत कु मात्रा मं प्रकृति पर नियश्रस कर लिया है । 

मनुष्य को यशानुगत अ्रकृति में बहुत हू। मद गति से परिवत न हो रहा है 
ने मालूम उच्चतम व्यक्ति का कब विद्वास हा । परभ्तु हमरे वशानुत्त बरिक्रास 
के भान में बहुत प्रगति हुई है । मनुष्य का विक्रास वशानु्त चात #/ कारस्प 
करना अभी सम्मव नही है श्री परिवार नियोजन भी ज्यादा माता में सफल 
नहीं हुम्रा है प्रौर लोग इसे स्वेच्छ' ते न अपना रहे हैं। 

भ्राज हमारे लय अपनी सस्कृति का भो निय त्ररय करना मुश्किल हो गया 
है। हम प्रभी भ्राविष्शारों को भी पूरी तरह से निर्या नत नही कर सके है । यदि एक 
जंगली के हाथ मे हृधिणार हां तो हम उसका विश्वास नही कर सतत । ठी उसो 
परह से एक सक्य मनुष्य के पास या एक राष्ट्र के पास भणु बम्ब हो 
हम विश्वास नही कर सकृत | 
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| 
इन मथ याती पर दिचार करने से ऐसे लगता है कि जो बुछ ट्वम फर रहे | 


पस्ते हमारा भविष्य ठोक हो इसमे सदह हां सकता है। फिर भी हम हृत शा 
की प्रावश्यकता नही । हस धपने ज्ञात क्वा ठीक उपयोग यदि ढरे हो सफल हो । 
ऐ हैं। इसके लिये मनुष्य, सस्कृति ओर समूह क॑ परिक्तन म॑ एक समायोजन « 
पित करना भावश्यक्ष है। यह हमको जान लेना चाहिये दि मनुष्य ऐसा कर 
0 है क्योकि हजारों वर्षों से यह वातावरण के साथ समायोजन करता पापा 
पर समायोजन को बने के लिये हमको विभिन्न स्तर पर सुधार कार्य करना 
जी । | 
#जिक बोजना-- 

अ्ज सामाजिझ पजनाप्रो पर प्रधिक्त बल दिया जता है परतु सामाणिर 
श घौर सामाजिक सुधार में मद है, जसे सुधार में उपचार धौर दोष 
गए पर बल दिया जाता है जब कि याजना एक तिश्चित समय मे काई तहंश्य 
करने की मोजना है जंते--3 साल पे देश खाद्य भ आप्मनिभर हो जाय इसे 
गोजना बनाई जा सक्नतों है। जबक्षि सुधार खेती बाडी के तीर तरीकों को 
कर किया जा सफता है । 


॥ की भ्रवश्यक भवस्थायें हैँ-- 
() झधुनिक समाज, जिसमे ध्राषिक ध्यवस्था मुद्रा के ऊपर प्र।घारित 
हो, शएरो ध्यवस्था हो, जिसमे वनातिक वग हो ओर प्रशासन 
ठोक हो । + 
(2) सूचना ग्रहण फरने व उसके विश्लेपण को व्यवस्था हो। 
(3) जनता मोजनए दद्ध विकास के पक्ष में हो 
(4) प्राभिक और राजनतिब हष्टि से प्रगतिशील नेतृत्व हो । 
बहुत से लोग योजनाप्नो के विरुय है. ऐसा सम्भव जाता है कि प्रजातत्र 
योजवाबद्ध काय कर हो नहीं #कृता फिर भो दगो में योजवाय बनाई जा 
॥ यदि तरह तरह की गोजनायें एक साथ चल गही हो तो उत्तम समायोजन 


त॑ करना प्रावश्यक है । 260०. 


